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यह तत्वसार अन्थ अध्यात्म रुचिधारी मानवोंके छिये परम 
फल्याणकारी ग्रन्थ है। इसके कर्ता श्री देवसेनाचाये हैं, भिन्‍्होंने 
दशनसार विक्रम संचत ९९० में रचा था। संभवत: यह वही हो.। 
यह भ्न्‍थ माणिकचनद्र अन्थमालछा न॑० १३ तत्वानुश्ञासनादि संग्रहमें 
पृष्ठ १४५ पर मुद्रित है, उसीको देखकर टीका लिखी है। इस 
थ्रन्थत जाबनकां सदा सुखा बनानका उपाय हैं। धरम आात्माका 
स्वभाच हैं। घमेका छाम भात्माके शुद्ध स्वभावका अनुभव हैं । 
साधकको पांच परमेष्ठियोंके द्वारा जप व मनन करते हुए उपयोगकों 
अपने द्वी आत्माके स्वरूपमें जोड़ना चाहिये तव स्वानुभव प्रगट 
होगा। यही रक्लत्रयकी एकता है, यही मोक्षमाग है इसीसे पश्मा- 
नन्‍्दका स्वाद आयेगा व आत्माका कमेमछ दूर होगा। खगतसे 
मोहरददित द्ोकर घ कर्मफे सुखदाई व दुखदाई फलनें समभाव 
रखकर जो संत्तोषमय जीषन बिताता ह वही धर्मात्मा बुद्धिमान है। 
जो जगतके क्षणिक सुख दुःखमें रेजायमान व आकुलित नहीं होते 
हैं वे ही वीर भक्त ज़नी हैं। जो आत्मानन्दके प्रेमी हैँ उनको अपने 
आत्मका घूलछ स्वभाव भले प्रकार अद्धानमें रंखना चाहिये, उसीको 
ध्याना 'वाहिये। तत्वसार एक अपने द्वी आत्माका निविकल्प यथा 
अद्वेत अनुभव दे | इसीको धमष्यान व शुरकध्यान कद्दते हैं . यही 
ध्यानाप्रि है जो कर्म-मलको जलाकर भात्माको पविश्न करती है। 

तत्वप्रेमी भाई व बहनोंको सुगमतासे इस ग्रन्थका भाव झलक 
ज्ञावे इसलिये यंद टीका अपनी बुद्धिके अनुसार छिखी है। कहीं 
भूल दो तो मुझे अल्पबुद्धि जानकर क्षमा-फरें | सेरा प्रयास केवल 
शुद्धात्मासे मननका निमित्त मिलाना है |- इस अन्थको लिखते. हुए 
मुझे सा धमेरसका वाद जाया हे वसा स्वाद, इसको ध्यानसे 
पढ़नेचालेको भी आयगा ऐसा मुझे गाढ़ निम्धय है | 


दाहोद, | तत्वप्रेसी -ब्न 


५ बित्तम्तबरर १५३७. 


-»>- निवेदन । “न- 


भीमान्‌ ब्रह्मचारीनी सौतलप्रसादनी सारे दिसम्बर जन 
समानमें एक ऐसे अनन्य ब्रह्मचारीनी ह जो अपना सारा समय 
'घर्मष्यानमें विताकर साहित्य सेवा भी अथक्रूपसे कर रहे हैं । 
आनतक आपने अनेक आध्यात्मिक ओर ताल्विक ग्रथोंकी रचना 
और टीका करके नेन समानकों उपकृंत किया है, उसी प्रकार 
यह 'तत्वसार टीका” अन्थ मी आपकी ही छृति 6 जो आपन 
ग्रतवर्ष दाहौदके चातुर्मासमें रूण जवस्थामें -तेयार की थी | 
ओर इस अन्थके पठनपाठनका सुलम प्रचार हो, इसके लिये एक 
दातारको भी हृढ़ निकाले थे। अतः आपका उपकार हम, मेन- 
मित्र व जन समाज नितना माने उतना कम है | 

इस ग्रन्थकों पंढरपुर निवासी सेठ शिवछाल मछुकचन्द्नी 
गांधीने अपनी स्वर्गीय घमपत्नी ओऔ० सो०« चतुरबाईनीके 
स्मरणाथ प्रकट करवाकर 'जनमित्र! के ३९ वें वंषेके ग्राहकोंको 
भैटमें प्रदान करनेकी उदारता दर्शाई है, उप्तके लिये आप 
अनेकशः धन्यवादके पात्र हैं। ऐसे शास्रदानका अनुकरण 
करनेके लिये समानके अन्य श्रीमानोंसे हमारा निवेदन हं | 

जो “'अनमिन्न ' के ग्राहक नहीं हैं उनके लिये इप्त गन्थकी 
कुछ प्रतियां विक्रवाथ अढूंग भी निकाली गईं है । आशा हे कि 
जाँवनको सुखी वनानेका उपाय बतानेवाले इस तात्विक ग्रंथका 
जन समानम बाहुस्यतासते प्रचार होनायगा 


ख्र्त | निवेदक- 
वीर स० श४्ृ॑६४ >>, " 
भादों छुदी १२ मृलचन्द किसनदास कापडिया, प्रकाशक 
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खगे. सो. चतरबाई शिवलालचंद गांधी पंढरपूर- 
संक्षिप्त जीवनचरित्र 


(१) जगतमें धर्मात्मा पुरुषोंका जीवन मादरणीय औौर चिर-. 
स्मरणीय होता है। कारण उस जीवनसे अन्य लोग भर्थात्‌ स्वकुटुंच 
ही केचक नहीं भपितु घममबांधव और देशबांघव भी छाम उठाते हैं।, 
इसप्रकार महान्‌ ओर शीरुसम्पन्न व्यक्तियोंमें स्वगेवासी सो० चतृर-, 
नाईं शिवलालचंद गांधी पंदरपुरकर इनकी गणना होती है । उनका 
कल्प चरित्र यद्वांपर सादर कद्दता हूं । 


(२) अक्कककोट संत््थानमें नागणसुरके श्रीमात्‌ ऐेठ नानचेद' 
दीराचंद शहाकी यह सुपुन्नी थी। इनका जन्म ता० ९-८-१८७४ 
को हुवा था। वह एक समय था जिस; संमयमें कन्याओंकों पाठ- 
शालामें नहीं भेजते थे । भौर स्त्रियोंको पढ़ाना गहणीय था। लेकिन 
' चतुरबाईकी तीक्ष्ण भौर कुशाभ बुद्धि देखकर उनके पिताने भपने 
धरमें ही पढ़ाना शुरू किया। और भक्तामर, तल्रवाथेसृत्र -इत्यादि . 
गद्द भच्छी तरहसे पठन करने रुगी। माता पिताणोंके धार्मिक 
संस्कारसे चतुरबाई' प्रतिदिन शास्त्र स्वाध्याय करती थीं। थोड़े दिनमें 
ही उनकी भगिनी प्रण्डिता त्र० रखमानाईके सहायसे शास्र स्वाध्यायमें 
भच्छी तरइकी ठनकी प्रगति हुईं। इसी प्रकार ग्रहकांय जोर' सूप 
झाखमें भी भाप प्रवीण हुईं। - 


१ 


[१० ] 
पंढरपूरमें भिनधमेपरायण और प्रसिद्ध नागरिक सेठ महक- 
चंद, ग्रांघी: थे | उनके सुपृत्र भाई शिवलालचंदके साथ चतुरबाईका 
विवाह हुआा। शिवलारूचेद भी नित्यप्रति जिनदशन, स्वाध्याय 
करते थे और सदाचारसंपंलं थें | 


(३) श्वसुरालमें चतुरबाईने ग्रह व्यवस्था भपने योग्य 
कुलाचारके माफक ' घार्मिक जांचार ! और सुग्रहिणीकें योग्य 
विनय सेवादि गुोमें दक्षता रखी थी। हृपछिये थोढ़े ही दिनमें 
पंदरपुरमें उनकी प्रसिद्धिं हुईं। प्रतिदिन मंदिरमें दशेन, पूजन, 
स्वाध्याय, सब कुठुम्ब और शद्दरकी ख्लियोके साथ करती थीं। 
शहरसें बीमार ख्वि्योंकी योगय॑ पकारे सेवा कर ग्रेहकार्य्में बचा हुवा 
समय जन्य छोकोपयोगी काममें ओर शास्त्र खवाध्यायमें व्यतीत 
करती थीं। इससे उनका भादुर सब जगह हुआ करता था.। 


भाद्रपद माससें पयूषण प्वेमें त्रतपूजा विधि मद्दाभक्तिसे करंती 
थीं और द्री समामें तत्वार्थादि सूत्रोंका क्षय भी उत्तम प्रकारसे करती 
थीं। इससे सब महिकाये लास लेती थीं । 


(9) श्रीमान्‌ सेठ शिवलाकचन्द भी -इस पत्नीके कार्येमें 
झच्छीतरहसे सहायता देते थे-। सब प्रक्मारक्की धार्मिक क्रिया दोनों 
पति-पत्नी मिककर एक साथ ही-करते थे | . जेन समाजमें दोनोंका 
जाद्र बहुत था | समाज संदेव उनके योग्य मार्गोपदेशमें तत्पर 
रहता थी । उसी प्रकार शिवकालचन्दके छोटे बन्धु नानचंदुभाई भी 
मपनी सुविद्य पत्नी रतनबाईँ सद्द उनकी; ज्ाज्ञा,ओर भनुकरणं:कर. 


(3480 
नेमें दक्ष रहते थे जौर भपनी उन्नति उनके साहचर्यसे हुईं है, इस' 
प्रकार समझते थे । 


(५) चतुरबाई अतिथधियोंक्ा उनके योग्य जादरसत्कार करती 
थीं। उनके घरमें सदेव त्रह्मचारी ओर त्यागियोंक्रा भाहार होता 
था। ई० स० १९२६ में श्री पृज्य १०८ भाचार्य श्री शांतिसागर- 
जीका जागप्नन पंदरपुप्तें हुआ, उसी समय उनको जाहारदान 
देकर पुण्यकरा छाम उठाया और श्रावकोंकी ५ वीं पतिमा घारणकर 
अन्त समयृतक अपने ब्रत परिपूणे पालन किये । 


(६) हिवछाकचदने पत्नीकी इच्छासे सम्मेदशिखर, चंपापूरी, 
गोम्मइल्वामी भादिकी यात्रा की और अ्थैप्रकाशिका ग्रेथोक्रा प्रकाशन 
किया | कुन्यरूगिरि क्षेत्रपर जिनविष्की प्राणप्रतिष्ठा की जोर 
दुष्फाकमें पीड़ित लोगोंको भोजन भी दिया था। और हसी प्रकार दर 
समय दान फरते थे । 


(७) थ्री० सी० चंतुरबईको कुछ : १५ पृत्र और पुत्रियां 
हुईं | लेकिन दुर्देवते भाज झकेएे:माहिकचेंद ही उनकी समाघानीके 
लिये भानंद दे रहे हैं। माणिकर्चंद विवाहित हैं। और उनकी 
नवपरिणित वधु भी उनकी भाज्ञा पालन करनेमें दक्ष रहती है । 


इसी प्रकार संप्तारकी यात्रा पूरीफ़र जापने ६३ सें वर्षमें ता० 
३१-३-१९३७ को झपनी जीवनयात्रा सल्ेखनापूर्वेक पूर्ण की । 


[१२ ] 


उनके वियोगस्ते कुठुम्च ओर समाज दुःखित हुवा। जत्में जिनेश्वर 
भगवातु उन भव्य छोर साध्वी मात्माको शांति देंवे । 


(८) स्व० सो० परमभाग्यश्ाली चतुरवाईके स्मरणार्थ श्री . 
सेठ शिव्रकारूचंद्भाईने नवमिन्रके वाचकोंके स्वाध्यायाथ यह गन्ध 
समर्पण किया है। यह ग्रन्थ पूज्य जैनाचार्य देवसेनाचार्य कृत है। और 
इसका खनुवाद त्र० १० सीतलप्रसादजीने किया है। इसका सदु- 
ययोग जेन समाज करे ऐसी हमारी हार्दिक मावना है | इत्यकम्‌ । 


न्र० सुमतीवाई शहा । 





कठब्यनगफाल्न | 
| 'विालनानमजानातााजाजाजता# 
॥॥ परमपृज्य माता और पिताका उपकार कर्तव्यप्रायण | ॥| | 
। | पुत्रोपर आमरणान्त रहता है, उस उपकारका स्मरण ४ 
रखना सत्पुत्रका लक्षण है। उसी प्रकार परमपूज्य 
मातुश्री ख० चतुरबाईनीके स्मश्णाथ ओर हमारे 
बंद पितानी तीथरूप श्री० शिवलालचन्दकी 
पुत्न-वात्सल्यता नेत्रके सामने रखकर उनकी 
आज्ञालुसार यह जेनाचायेका पवित्र ग्रन्थ 
प्रसिद्ध कर जेनमित्रके ग्राहकोंको 
स्वाध्यायाथ समर्पण. कर्ता हूं। 
सब॒जनबन्धु हमारे पिताजीकी 
सेवा ग्रहणकर मेरे ऊपर पर्मस्लेह 
रखें, इस प्रकारकी मे 
प्रार्थना करता हूँ । 


आपका कपाकांक्षी--- ॥ ॥ 
, गाँधी मानिकलाल शिवलाल-पंटरपूर। /( 





० चतुरबाईजीका प्रिय पद । 


रेल घनी अद्भत लेयार, इससें बेठो सब नरनार ॥|घुं ० ॥] 
८ ं 2८ 
श्री जिन. गुरु एंजिनियर जानो, शिंव मारंगका रूप वखानो। । 
आगममसे कछु नहि छानो, हुकुम किया प्रशुने छुखकार ।३०॥ 
'छप्ु एजि नियर! गणधर भाई, मिन आज्ञाको सब जन पाई। 
इस प्रकारसे रेक बनाई, किया भव्यजनसे उपकार ॥इ०॥२॥ 
प्रथम दयाकी छीख छगाके, जप तप संयम्र पंया छगाके ।. 
शील तेल तिह मध्य जकाके, रेल धर्मकी जिसपर ढार ॥३०॥३॥ 
निःकाँक्षादिक फल लगवाके, कर्म काए तिहँ. प्रध्ष जलाके । 
सपकित जाका नाम घराके, एंजिनका यो किया प्रचार ।'३०॥४ 
रेछ बनी गई यों जब सारी, पुण्य गार्डकी हुई हुशियारी। 
चारित्र छाईन छिभर जारी, स्याद्वाद सिम्नक् तेंयार ॥३०॥५॥ 
प्वान स्टेशन मास्टर आया, ध्यान फरनेका टिकट बनाया । 
. ग्यारा प्रतिमा छिया किराया, चेतन बैठो गुण आधार ॥३०॥६. 
ऋष मान माया ज्यों लुटेरे, पंथिनकों तिने लूट सबेरे ।' 
नरक मांहि इनके सब 'ेरे, चेतन इनसे हो हुशियार ॥३०॥७॥ । 


ब्रह्मचय संग आप सिपांई, तिहाँ मध्य सब बेठो भाई। 

इनसे राखो सब्जनतांड, वेरागचेद है पोल सुधार । ३०॥८॥ 

, लिनाकृयका जेक्शन भारी, इसमें बेठो सब नरनारी। 
णमोकार सीटी सिसकारी/ भव स्टेशनसे होगये पार ।'इ०॥९)॥' 

, शिवपुरका: हटेशन आया,» चेतन . अपने घरको ध्याया। 

: छूट गई सब जगकी माया, चिमन-काल ले पद सुखकार ।इ०॥१५ 
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॥ 3? ॥ 


श्रीदेवसेनाचार्यक्ृत- 
लििम््स--_मलल 
! तत्वसार-टठाका / 
कर तर 


दोहा-श्री अरहंत महंतको छुमरूे पन बच काय। 
तत्वप्नान प्रगटाइयों, भवरि जीवन छुखदाय ॥ १॥' 
परम शुद्ध परमातमा, सिद्ध स्रभाव विराज। 
पुमरू भाव लगायके, आत्म-सिद्धिके काज ॥ २॥ 
श्री आचारज गुरु बढ़े, धर्म चल्ावन हार । 
चेंदूँ भाव सम्हारिके, होवे बुद्धि अपार ॥ ३ ॥ 
उपाध्याय ज्ञाता म्ुनी, तत्व पढ़ावन हार । 
छुपरूं ध्यान लगायके, प्रगटे ज्ञान सु धार ॥ ४ ॥ 
रत्नत्रय पथगामि जो, साधत मोक्ष अनन्त | 
स्वातम अनुभव रप रमी, वंदहु निर्भेय संत ॥ ५.॥ 
जिनवाणी श्रतज्ञान मय, स्याद्वाद विस्तार । 
परम तत्व प्रगटीकरण, वंदूं भवदधितार ॥ ६॥ 
देवसेन आचार्यको, सुमरू भाव छगाय | 
तत्वसार व्याख्यानमें, मप्र भति बहु उपगाय ॥ ७॥ 
अध्यातम रुचि धार जो, धत घुजन इहकाल । 
. तिनहित कुछ चर्चा व रूं, पह३ निज गुण पाक॒॥ ८॥ 


२] ततल्वसार ,.टीका.। ' 


गाथा | 

ज्ञाणगर्गिदड़ढकश्मे णिम्मछसुविसुद्धलद्धसब्भावे । 

णमिऊण परमसिद्धे सु तबखसारं प्वोच्छामि ॥ १॥ 

अन्वयाथे-( झाणग्गिदड्ढकम्मे ) भात्मध्यानकी भपिसे सर्वे 
जानावरण्ादि द्रव्यकर्मोको जलानेत्राले ( णिम्मरठु विध्ुद्धलद्धसव्भावे ) 
तथा अपने वीतेंगग परम शुद्ध स्वभावको प्राप्त करनेवाले ( परम- 
सिद्धे ) सिद्ध परम त्माओको (णमिऊण) नमस्कार करके (तख्चसारं) 
'तत्वसार ग्रंथंको ( सु) भले प्रकार ( पवोच्छांमि ) कहूंगा । 

भावाथे-श्री देवसेनाचाय तत्वसार. मेथको. प्रारम्भ- करते हुए 
मंगछाच/ण करते हैं | जो पुण्य पाप व.परलोऋको मानते हैं. उनको 
आसर्तिक कहते हैं। जेन घममं भास्तिक मत है, अतएव नेन धम्मके 
अद्ध'वान हरएक शुभ कायके प्रासम्भमें अपने पूज्य देवको नमस्कार 
करते हुए मंगछाचरण करते हैं। पवित्र भात्माओंके .ग्रुणानुवाद 
करनेसे व नाम लेनेसे भावोंमें निमंझता होनाती है.। जिस, विशु 
द्धताके प्रतापसे मागामी उदय जानेवाका पापकर्म क्षय शेजाता है 
या निबेछ पढ़ जाता है तथा शुभ आावेसि पुण्य कमेका बन्ध होता 
है। अतराबय कम एक पापकम है, उसके उदयसे प्रारम्भ फ्रार्यमें विज्न 
पढ़ सक्ता है। मंगलाचरण करनेसे अंउगय कम अति मंद -पड़- जाता 
है, तब कायके भीतर होनेवाली .बाघा दूर हो जाती है.। कमी. अतराय 
कम तीत्र निधत्ति व निक्वाचित बन्ध रूप होता है तत्र वह. नहीं 
दूर होता है। इसलिये फ्रमी कमी कार्यमें सफलता नहीं होती है। 

जिन कर्मोक्ो न बदछा जासके न उनेझी इद्धीरणा हेमसके भअर्थत्‌ 


तत्वप्तार टीका । [३ 


पी मम व 42२ मम लत अल कट मल मम जम मम ल शोर 
“जरदी उदयमें न काया जासके, किन्तु स्थिति व भनुभाग कम बढ़ 
किया जासके, उनको निधत्ति कहते हैं । जिन कम्मोमें न सेक्र- 
मण हो न उदीरणा हो न स्थिति व अनुभाग कम व बढ़ हो, जेसा 
बांधा था बैधा ही भोगना पढ़े उनको निकाचित्त कहते हैं। 
असपज्ञानीको यह पता नहीं हो सक्ता है कि उदयसमें भाने- 
वाला कर्म तीव्र है या मन्द है। भतएव हरएक वुद्धिमानका यह 
फततेव्य है कि वह दरएक कायेके जादिमें मंगछाचरण करे, साधारण 
विप्क्नारक कर्म होगा तो टक जायगा । ग्रेथकी भादिमें मंगलाचरण 
करनेसे अन्थकर्ताक़ी श्रद्धा पूज्य भरहंत व सिद्ध परमात्मामें प्रगट 
होती है । ग्रन्थके पाठकोंकी भी श्रद्धा इस कारण अ्न्थकर्ताके वचनो 
पर होजाती है । यहां श्री देवसेनाचायेने णमोकार मंत्रक्की पद्धतिके 
अनुसार श्री भरहं॑तोंको नमह्कार न करके श्री सिद्धोंको नमरकार 
किया है । 
इसका कारण यह है कि ग्रंथकर्ताका लक्ष्य शुद्ध स्मापर है। 
अथकर्ता शुद्धात्माके तत्वफो ७ प्रकाश करेंगे । भतएवं उन्होंने 
जुद्भात्ता श्री पिद्ध भगवानोंकों द्वी नमस्कार किया है। 
भरहंतों धा भात्मा यद्यपि चार घातीय #र्मोके क्षयसे सर्वेज्ञ वीत- 
राग है तथापि चार णघातीय कर्मोके उदयके कारण पूर्ण शुद्ध नहीं 
है, फर्ममक सद्दित है। भात्माका द्रव्य स्वभाव जैप्ता है वेसा भादश 
व नमूना केवल सिद्ध भगवानमें ही प्रकराशमान है। सिद्धोंके 
स्मरणसे ध्यान शरीर रहित व पृद्दछादि मचेतन द्रव्य रहित केवल 
छुक शुद्ध भात्मापर ही जाता है । सिद्धोझा विशेषण भी ऐसा ही 


| 


9] तलसार टीका । 
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किया. है कि जिनकी शात्मा सर्व कर्मोसे रहित शुद्ध होगई है। 
संसार पर्यायपें उनकी आत्माने धर्मध्यान फिर शुक्ल ध्यान द्वारा 
जाठों ही कर्मोको बला डाछा है | भारठों कर्मोके न रहनेसे सिद्धोंमें 
कोई अज्ञान नहीं है, कोई राग, द्वेष मोह नहीं है । भर्थात्‌ कोई 
भाव कर्म नहीं है भोर न कोई ओऔदारिक, वेक्रियिक,. भाहोरक, 
तैजस इन चार शरीररूप कोई नोकम है न किसी घन, धान्यादि, 
मकानादि बाहरी परिग्रदका सम्बन्ध है। भाघे कर्मके क्षय होनेसे 
सिद्धका भात्मा पाम निमेछ होगया है। इसका शुद्ध स्वभाव 
प्रकाशमान होगया है। अर्थात्‌ सिद्ध भगवान अपने पुणे शुद्ध 
स्वभावको प्राप्त कर चुके हैं | सिद्धोंर ध्यान जानेसे सवे सांसारिक: 
पर्यायोंक्रा लक्ष्य छूट जाता है | सिद्धके समान अपना जात्मा-भी है।. 


निश्चयसे यही आत्माका ध्वभाव है। सिद्धोंके स्परणसे जपने 
ही शुद्धात्माका स्मरण होजाता है व यह प्रतीति जम जाती है कि 
निश्चयसे सिद्धमें जोर संप्ारी दिसी भी आत्माममें कोई भेद नहीं 
है । सवेफा स्वभाव एक समान है । 

नमष्कार दो प्रकारक्ना, होता है-एक भाव नमहक्लार 
दूसरा द्रव्य नमस्कार है। जिसको नमश्कार किया. .जावे उसके 
गुणोंकी याद करके उसके भीतर अपने भावोंके -जोडनेको 
भाव नुमहकार कहते हैं | वचन व कायसे की हुईं नमन क्रियाको 
द्रव्य नमस्कार कहते हैं। भाव सहित ही, द्रव्य नमस्कार 
फरदाई है । जब सिद्धोंको भाव सहित .नमए्कार किया जायगा 
तब शुद्धात्माके गुणेमें भाव ढीन दोनायगा | फरू.वह . होगा कि 


तत्वसार टीका । [थ 
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नमरकार करनेवालेक्का भाव चीतराग होजायगा | यही भाव पार्पोके 
क्षयक्रा कारण है। वीतराग शुद्ध भाव द्ोनेसे निभात्माकी तरफ 
सन्मुखता द्ोती है | इससे भात्मीक सुखका भी भन्तुभव जाजाता है। 
नमहझार करनेवालेका हेतु भी यही होना चाहिये कि शुद्ध[त्माके 
स्मरणसे मेरे मार्वोकी झुद्धि होजाय । भाव झुद्धिके सिवाय जोर 
किसी बातकी णाकांक्षा पूजकफी या नमनकर्ताको नहीं रखनी चाहिये। 
भरहत व पिद्ध दोनों ही परमात्मा वीतराग हैं, समताभावमें तल्लीन 
हैं, राग द्वेषके विकारोंसे शून्य हैं । न उनमें कभी प्रसेन्नता होसक्ती 
है, न कभी भप्रसत्नता होतक्ती है। वे भक्तोंकी तरफ रागी नहीं 
होते हैं। उनका सहृ्य समभाव सबे पदाथोपर रहता है तथापि भक्ति- 
कर्ताका भाव पवित्र गुर्णोके स्मरणसे पवित्र होजाता है। ऐसा ही 
श्री समंतभद्दाचायने छयंभुस्तोत्र्में कहा दैः--- 
न प्ृज्वाथेस्त्वयि बीतरागे न निन्द्या नाथ विवान्तबरे | 
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिन: पुनातु चित्त दुरिताक्षनेम्प: ॥९७॥ 
भावाथ-दे वासुपूज्यस्वामी | भाप वीतराग हैं | . जापको 
हमारी पूजासे कोई प्रयोजन नहीं है। यदि दम निन्‍्दा करें तो भी 
आप रुष्ट न होंगे वर्योकि भापमें वेरभाव नहीं है। तो भी णापके 
'पविन्न गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको पापरूपी मेल्से छुड़ा देता है । 
स्वात्मानन्दके छाभमके लिये व निज भात्माके भीतर परिणति 
एफाग्र करनेके लिये सिद्धोंका स्मरण व ध्यान सदा करना योग्य 
है। श्री योगीन्द्रदेव निजात्माष्टकर्में जपने जात्माका खवरूप सिद्धके 
समान बताते हैं । 


६] तत्वसार दीका । 
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जोईणं झाण गम्मो परमधुहमहों कम्मणो कम्ममुको। 
कायाकारों अकाओं कलिकल्समकालेयचत्तो पवित्तो॥ 
सम्पताइगुणाड्हो.. गलियदृहपरसाणुध्न्धी . बिछुद्धों । 
सोहं झायेमि णिच्च परमपयगमों णिव्वियप्पो णियप्पो ॥ ४ ॥ 

भावाथे-परम पदको प्राप्त सिद्धात्मा सवे विकद्पोंसे रद्वित 
अमेद हैं, योगियेकि द्वारा ध्यानगग्य हैं, परम सुखमई व परम ज्ञान 
ज्योतित्वरूप हैं, द्रव्यकम, भावकर्म व नोकमंसे मुक्त हैं, जंतिम 
शरीरके आकार हैं, तोभी पांच प्रक्वार शरीरोंसे रहित हैं। सर्वे प्रकार 
पुदुक्त सम्बन्धी लेपसे रहित दें, परम वीतराग हैं, सम्यर्दशेन, ज्ञान, 
दशेन, वीये, अगुरुकघुत्व, भव्याबाधत्व, जवगाहनत्व, सूक्ष्म इन 
प्रसिद्ध जाठ गुण सहित हैं। उनके भीतर न इप्त लोक सम्बन्धी 
कोई जाशा है न परलोइझ सम्बन्धी कोई जाशा है । वे पवित्र हैं, 
बेसा ही मेरा मात्मा भी निश्चय करके है | ऐसा जानकर सो मँत्रके 
द्वारा वेसा ही मैं हूं ऐसा लक्ष्यमें लेकर मैं नित्य निज जात्माक्ा - 
घ्यान करता हूं ! ह 

इसतरद्द सिद्धोंकी स्तुति करके जाचार्यने यह प्रतिष्ठा की है 
कि में तत्त्सारको कहंगा | जिस तत््वसे यह जीव संसारके ह्लेशोंसे 
छूटकर व छलेशेंके ' कारण कर्मबंर्घोसे छूटकर व कर्मबंधके कारण 
रागठ्रेष मोह भावोंसि छूटकर जपने शुद्ध मुक्त परम स्वभावको प्राप्त 
करके सदाके लिये कृतकृत्य, सुखी, शुद्ध, निश्चल, स्वभावासक्त . 
होजावे वही तस्वसार है | जो कोई इस तत््वसारको समझकर दृढ़ 
श्रद्धाह होता है वही सम्यग्दृष्टि महात्मा है, वही भावक तथा साधु 


तसखसार टीका । [७ 
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होता है। तत््वसारक्ना छाम करनेवाला दी मोक्षमर्गी दै। यही 
अंतरात्मा क्षपकश्रेणी चढ़कर श॒क्कु ध्यानके बल्से चार घातीय कर्मोका 
क्षय करके गत होजाता है । तत्त्वप्तार परमानन्द दाता है; से 
भय, शह्ढा, शोर, खेद, शग, द्वेष, मोहको निवारण करनेवाका है। 
जिनवाणी बहुत विशाल है, उस स्वरा सार यह तत्वसार है। जो 
इस तत्वसारकों नहीं पाता है चह भव अमण किया करता है। वह भी 
जन्म मरण जरा शोक वियोगके दुःखोंसे छूट नहीं सक्ता है। भतएव 
पाठकोंको व श्रोताओंक्ों परम रुचिके साथ इस तत्वसार अन्धको 
समझकर तत्वसारका छाम करना चाहिये । 

जागे तत्वका भेद कहते हैं;--- 

तथ बहुभेयगयं पुव्वापरिएहि अक्खिय लोए | 

धम्मस्स वत्तणटु भवियाण परवोहणई च॥ २॥ 

अन्वयाथे-( छोए ) इस छोक्षमें ( पुव्वापरिएह्निं ) पूर्वापर 
आचार्योने ( धम्मरप्त वत्तणई ) धर्मझी प्रवृत्ति करनेके लिये (न 
मवियाण पवोहणटं ) और भव्य जीवोंको समझानेके छिये ( बहुमेय- 
गये तच्चे ) बहुत भेदरूप तत्वको ( भक्खिये ) कहा है | 

भावाये-यह कोक जीव और क्षजीव द्वव्योंका समूह है। जहां 
जीव जजीव द्रव्य दिखल'ई पड़ते हैं. उसे लोक कहते हैं ।.यही 
बात अनुभवसिद्ध है कि सतका विनाश नहीं होता है ओर णस- 
तका जन्म नहीं होता है| जगतमें केवल. पर्याय या अवस्थाह्ना 
उत्पाद तथा व्यय होता है । सुरुद्वव्य सदा बना रहता है। सुब- 
.गैके भामूषण कडे, कठी, कुंडल, भुजबंद भादि बनाए जावें व 


८] तत्वप्तार टीका । 
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विगाड़े जावें ती भी सुबर्ण बना रहेगा । कोई भवस्था किसी पहली 
अवस्थाकों बिगाड़ करके बनेगी | जब॒ कोई अवध्था बिगड़े कि 
दूसरी भवस्‍्था वन जायगी | परिणमनशीकर जगतके पदार्थ दृष्टिगो- 
चर होते हैं। परिणमनका भथे बदकना है। जर्थात्‌ किसी भवस्थाको 
छोड़कर किसी भन्‍्य अवस्थाको प्राप्त कर लेना। जगतका सर्व व्यवहार 
“इसी हेतुमं चल रद्दा है। ऋपास छा बदलकर कपड़ेंके रूपमें हो जाना, 
,कपड़ेका सीकर कोट दुरता बनना, कपड़े छा जीणे होजञाना, फटकर 
खंडित होजाना, जलकर राख बन जाना राखका रजमें मिक जाना, 
रजक्ा जमकर भूमि द्ोजाना, जलका गर्मीमे बाष्प बनना, मेघ 
चनना, मेघोंत्ते जल होना, जकका प्रवाह वहकर नदी होजाना, 
घरका बनना बिगड़ना, बीजके संयोगसे भत्तका वृक्ष, भाग, पानी, 
वायु, पृथ्वीके परिवतंनमे होजाना । भन्नका उपजना, अन्नसे भोजन 
बनना, भोजनसे शरी/का रुघिरादि होना । ये सब जगतमें अवस्था 
पलटनेके द्ृष्टान्त हैं। अवस्थाएं वेवल उपजती व बिगड़ती प्रगट 
होती हैं परन्तु जिनमें अवस्थाएँ होती हैं वे धूल द्रव्य बनते व 
विगढ़ते नहीं विदित होते हैं | स्पशे रस गंध बणे मई सूछ परमोणु 
पुदृल द्रव्य हैं, उनका कभी विना कारण प्रकाश नहीं होता है न विना 
कारण लोप होता है। स्कंधते टूरकर परमाणु बन जायंगे व परमाणु 

संग्रह होऋर स्कंघ होजायगा । परन्तु ऐसा नहीं होसक्ता कि 
परप्माणु अकप्मात्‌ पेदा होजाये व अक्नस्‍्मात्‌ छोप होजावे | कोई 
आक्ति ऐंसी नहीं है जो जपूर्तीक जाकाशको परमाणु रूप कर 
देवे या परमाणुक्ो अमूतीक भाकाश बना देवे या अमृ्तीक 
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साकाशको विना उपादान कारणके परमाणुओोंसे भर देवे। 
'आ परमाणुभोंक्रा सर्वेधा छोप कर देंवे, यह .बात प्रत्यक्ष विरुद्ध 
' है | इससे यह बात सिद्ध है कि जब भीच जज्ञीव द्वष्य मूलमें न 
उपजते हैं न नाश द्वोते हैं, तब यह छोक जो जीव अजीब द्रव्योंका 
समुदाय है वह भी न कमी डपजा है न कभी नाश होगा | इस 
' लिये यह जगत या लोक अजनादि व अनंत है । इसप्तीलिये अक्कत्रिम 
'प्रयठए०४/७०. है । बनाई हुईं वस्तु ही सादि होती है। जो कभी न 
बने उसे ही अनादि व जनंत कहते हैं। पहले एक परत्रह्म ही था। 
डसने अपने उपादानसे जगतको बना दिया यह बात समझमें नहीं 
आती, क्योंकि परन्ह्म परमात्मा क्ृतकृत्य व निर्विकार होता है, उसक 
न कोई प्रयोजन होसक्ता है न कोई इच्छा होसक्ती है कि जगतकी 
रचना करू । न अमूर्तीक निराकारसे साकारका नम ही दोसक्ता 
' है। परब्रक्म निविकारी होनेसे न तो वह इस विश्वका उपादानकर्ता 
है कि वह जड़ व चेतनरूप व नाना जीवरूप होनावे और न वह 
'निमित्तिकर्ता है। जैसे मिट्टीको कुम्हार घड़ेके रूपमें बनानेको निमित्त 
है, व सुवर्णको सुनार मुद्रिकाक रूपमें बनानेको निमित्त है । निमित्त 
कर्ता चेतन पदार्थ तब ही होगा जब उसके भीतर कोई प्रयोजन 
होता है, जब उसक भीतर कोई इच्छा होजाती है | कुम्हार व 
झुनार द्रव्य प्राप्तिकी मावनासे ही घड़ा व भामूषणबनाते हैं। परम्रक्ष 
'परमात्माके भीतर कोई सांसारिक प्रयोजन या इच्छा नहीं होसच्ती है, 
जो वह सांसारिक प्राणियोंकी भांति कायोंक करनेमें निमित्त हुमा 
'करे। परजहा परमात्मा.समदझशों साक्षीभृत परम ज्योतित्वरूप निरंजन 
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निर्विकार द्ोता है। न व उपादानकर्ता है न वह निमित्तकर्ता है। 
यह जगत्‌ मूछ द्रव्योकी जपेक्षा सत्रूप है, नित्य है, भक्क 
त्रिम है, जनादि व अनन्त है, स्वतः सिद्ध है। इस लोकमें मरत 
व ऐरावत क्षेत्रों हरएक उत्सपिणी व जवपपिंणी कालमें २४-२४ 
तीथकर सदा होते रहते हैं। विदेह क्षेत्रमें कमसेकम वीस व अधि- 
कसे अधिक १६० तीथैकर सदा विद्यमान रहते दें । ये तीथकर 
जब जात्मध्यानके बलसे ज्ञानावरण, दशनावरण, भोद् ओर जेतराय 
कर्मोंका क्षय कर देते हैं. तब भनंतज्ञान, अनन्तदशन, क्षायिक- 
सम्यक्त, क्षायिक चारित्र, व अनन्तवीये तथा अनन्तसुखसे विभूषितः 
होकर अरहन्त कहकछाते हैं | ये जरदत अवस्थामें धमेका मार्ग बताते 
हैं, जीवादि तत्वोंको झलकाते हैं, उनकी वाणीकों सुनकर गणघरादि 
द्वादशांग रचना करते हैं, उनको पढ़कर जन्य जाचाये ग्रन्थोंकी 
रचना करते हैं | इस तरद्द तत्वोंका उपदेश परम्परासे चढ़ा भागा: 
हुआ अनादि है | 
देवसेनाचार्य कहते हैं कि हमारे आचार्य गुरने जो कुछ 
कहा था वह वद्दी कक्ष था जो परम्परासे पृ पृचमें प्रसिद्ध 
आचायोने कहा है। इस मरत क्षेत्रमें मेतिम तीयेकर श्री महावीर 
या वद्धेमान होगए हैं। उनकी वाणीके झनुसार श्री गौतमगण- 
घरने कट्दा वेसा ही कथन पांच श्रुतकेवलियोंने किया जो पंचम- 
काढ्में हुए हैं । अंतिम श्रुतकेषकी श्री मद्गबाहु हुए हैं। उनके पीछे 
क्षनेक जाचाये बेधा ही कद्दते आए | दिगम्बर जेन सम्पदायमें श्री 
कुंदकुंदाचायका नाम बहुत प्रसिद्ध है। विक्रम संक्‍त्त 9९ में यह - 
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भाचाये हुए हैं। इनके द्वारा सम्पादित पंचास्तिकार्य, प्रवचनप्तार, 
संमयसार, नियमप्तार भादि ग्रंथोर्में अपू्न तत्वोंका विवेचन है | 
सर्वे तत्वोंक्रा उपदेश प्रवाहकी भपेक्षा भनादि है। अनभिज्ञ भव्य 
जीवोंको समझानेके लिये व धमेका मांगे चलानेके लिये उन ही 
तलोके विशेष कथनकी भावश्यक्ता है, जिन तत्वोंके कथनसे व 
समझनेसे भव्य जीवोंको यह निश्चय होजाय कि यह जीव सेसारमें" 
दुःखी क्‍यों है व इसके दुःख दूर करनेका क्या उपाय है। यह 
फेसे सुखी होसक्ता है। सेंसारी जीव भशुद्ध है यह बात प्रगट है । 
क्योंकि इसके भीतर अज्ञान व क्रोधादि कपाय पाए जाते हैं । ये सवे 
दोष हैं, गुण नहीं दें । भज्ञान, क्रोष, मान, माया व लोभ जब दोष- 
हैं तब ज्ञान, क्षमा, विनय, सरलता,संतोष शुण हैं | यह बात बुद्धि- 
गम्य है, विद्वानोंके द्वारा मानने योग्य है । किसी भी पदार्थमें दोषः 
तब ही होसतक्ते हैं जब वह जशुद्ध हो | भजुद्धता तब ही होसक्ती है 
जब उसके साथ किसी मलीतताकारक जन्‍्य पदाथका संयोग हो | 
कपड़ा मेला है क्योंकि मिट्टीझा या घूकका संयोग है। पानी गंदला 
है, क्‍योंकि मिट्ीका संयोग है । इसी तरह संप्तारी जीव जुद्ध है, 
वर्योकि उसका संयोग कर्म पुद्वलोंसे है। कर्म पुठ्ठकोंसे बना हुआ 
एक सृक्षमकार्माण शरीर हरएक संसारी जीवक्े साथ है । यही ज्ञाना- 
वरणादि आठ कममेरूप है। इसी शरीरके भीतर बन्ध प्राप्त भाठ 
प्रकार कर्मोके उदयसे आत्माफकी अक्तथा संसारमें अशुद्ध १ पर 
संयोगरूप होरही है | ज्ञानावरणके उदयरे ज्ञान छिपा रहता है 
दशनावरणके उदयसे दशन शक्ति दबी रहती हैं, मोहफे उद्यसे 
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मिथ्या श्रद्धान व क्रोधादि भात्र होता है। संतरायके उद्यसे भात्म- 
बक् प्रगट नहीं होहा है। ये चार घातीय कम भात्माके गुणोंको 
अशुद्ध कर देते हैं। शेष चार जघातीय कर्म नीवोंकी बाहरी मवस्था 
बनाते हैं। आयुक्षम शरीसमें रो रखता है, तामकर्म शरीरकी 
अच्छी या बुरी रचना बनाता है, गोत्र कर्म लोक पूजित या लोक 
निंदित रखता है, वेदनीय कम साताकारी पदा्थोंक्ा सम्बन्ध मिलाता 
है | जहांतक इन भाठ कर्मोछा संयोग है वहांतक यह संसारी जीव 
स्वाधीन नहीं पराधीन है | जन्‍म मरण, शोक, रोग, खेद, क्रशादि 
दुःखोंछी मोगता है, खतंत्रतासे अपने ज्ञान, दशन, बीये, सुख भादि 
गुर्णोका भोग नहीं कर सक्ता | जतएवं दहरएक संसारी जीवकों इस 
वातके जाननेकी जरूरत है कि इन जाठ कर्मोका संयोग कैसे होता 
है व इनका वियोग कैसे किया जावे | जिन तत्वोंसि यह प्रयोजन- 
भूत ज्ञान हो उन ही तत्वोकोी प्रयोजनभूतत तत्व कहते हैं । जेन 
सिद्धांतमें इसीलिये ये प्रयोजवभृत तत्व सात कहे गये हैं जिनके . 
जाननेसे अपने दुःखेंके होनेका काशण विदित होनेसे उनके मेटनेका 
उपाय बन सकेगा । श्री कम्ृतचेद्राचार्य तल्वार्थसारमें कहते हैं--- 

जीवो5 जीवास्रवों बन्द: संबरो निजरा तथा | 

में क्षश्र स्॒त तत्वार्था मोक्षमर्गीघिणामिमे ॥ ६ ॥ 

लपादेयतथा जीवो5नीवो द्ेयत्तयोदित: । 

हेयस्यास्मिन्नुपादानदहेतुत्वेनाखव: स्मृत्तः || ७ ॥ 

हेयस्पादानरूपेण बन्धः स परिकीतित: | 

संवरो निजरा देयहानद्देतुतयोदितो। 

हेयप्रहयणरूपेण मोक्षो जीवस्य 'दशित:॥ ८॥ 
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भावाथे-मोक्षमागक्ी दच्छा करनेवार्कोके लिये ये सात तत्व 
बताये हैं। १-जीव, २-भजीव, ३-भालव, ४-बन्ध ७५-पवर, 
६-निभरा, ७-मोक्ष । 

जीव शरीशदि जजीवसे मिला हुआ है, यह प्रत्यक्ष पिद्ध है तब 
मात्र अपना जीव तत्व अह्ण ऋरनेयोग्य है ओर जीव तत्व त्यागने : 
योग्य है | त्यागने योग्य झजीवके ग्रहणका कारण बतानेकों भाखव 
व उसीके ग्रहण या बंध बतानेको बन्धतत्त कहा गया है | स्यागने 
योग्य अज्ञीवके दूर करनेका कारण बवानेकों संवर ओर निनेरातत्त 
कह्टे गए हैं। त्यागने योग्य अजीवके बिलकुल छूट जानेको बतानेके 
ढिये मोक्षतत्व कहा गया है । 

जैसे नौकापर पानी मर जावे तो वह जलमें डूबने रूगती है 
तब पानीको दूर करनेकी भावश्यक्ता पड़ती है । नोकापति जानता है 
किस छेद्से पानी जाऋर भ। है। वह उस छेदको बंद करता है' 
भरे हुए पानीको, दूर करता है तब नो का सीधी भयने नियत स्थानकोः 
पहुंच जाती है । इसी तरह जीब्र अजीवके साथमें जब तफ हैं तब-' .: 
तक संसार-समुद्रसें ड्ूव रहा है । जजीवफो दू? करनेकी झ्ावश्यक्ता' 
है । भजीवके, भानेका कारण, भाखत्र है। ठहरनेको बंध कहते हैं।. * 
आनेके कारणके रोकनेको संत्र व संप्रह प्राप्त मनीवको दृटानेको:.... 
निनरा कहते हैं। जब जजीव :ब्रिलकुल भिन्न होजाता है तब यह: : 
जीव मुक्त होकर सिद्धक्षेत्रमें ऊध्वेगमत्र स्वभावसे चढा जाता है । :- 
यह मोक्षतत्व- है । 


दूसरा दृष्टांत रोगीका भी विचारा जासक्ता है.। रोगी रोगसे : 
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मुक्त होना चाहता है। वह रोगडे होनेके कारणकों व रोग बढनेको 
समझता है। रोग नया न बढ़े हप्तढिये रोगके कारणोंपि बचता है। 
प्राप्त रोगके मिटदानेको ओषधि खाता है तब एकदिन रोगसे मुक्त 
'होकर खास्थ्य लाम कर छेता है | सांत्ारिह रोगके मेटनेका उपाय 
'इन सात तल्वोंके ज्ञानसे होता है । 

जीव तत्व-भजीवसे मित्र जीव तत्वका स्वरूप विचारा जाते 
'तो यद्द बिलकुछ शुद्ध है। सिद्ध परमात्माके समाव णपने शुद्ध 
'पूणे ज्ञान, दशन, वीये सुख भादि गुर्णोछ्वा घारी दै | वर्णादि रद्वित 
अमूर्तिक है। लोकाकाश प्रमाण क्षसंजयात प्रदेशोंका घारी है। यह जीव 
अनेक साधारण और जअप्ताघारण गुण और स्वमावोंका जखण्ड पिंड 
है। यही इसका द्रव्य स्वभाव है । यह असंझ्यात प्रदेश रखता है 
"यही इश्नझ्ना क्षेत्र स्वभाव है । यह सदा परिणमनशील है। समय२ 
अपने गुर्णोमें स्वामाविक परिणमनशीक करता है। यही इसका काछ 
स्वभाव है । इम्त जीवमें जीवर्व, ज्ञान दशन सुख वीयादि स्वभाव है । 
यही इत्का भाव स्वभाव है | यह भपना जीव अपने ही द्रव्य क्षेत्र 

कार भावकी अपेक्षा अस्तिरुप है। उसी समय इस जीवपमें भन्‍्य . 
अनन्त जीवोंका, अनन्त पुद्ुछोंक्रा, असेंख्यात फालाणुओंका, धर्मा- 
लिकायका, अधर्मा स्तिकायझ्ा,- जाकाश या द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव ' 
नहीं है | इसलिये उनकी अपेक्षा नास्विहूप है। मैं केवल जीव 
हूं परवस्तु नहीं हूं। भपनेमें जएना सत्व है। उसीमें से परका 
असत्व है। ऐप्ा भेद्‌-विज्ञान पूर्वक ज्ञान होने द्वीसे अपने जीव ' 
तलक्ना ज्ञान होगा;।. 
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जगतके स॒प द्रव्योंके भीतर कुछ प्रसिद्ध साधारण गुण हैं--- 

(१) अस्तित्व-भपनी सत्ताको सदा रखना। द्रव्य न फभी 
जन्मा है, न कभी नाश होगा। भनादि व अनन्त है । 

(२) वस्तुत्व-प्रयोजनभृतपना । कोई द्रव्य निरथेक नहीं है। 

(३) ट्रन्यत्व-सदा परिणमन करते रहना । यदि यह 
समाव द्र॒व्यमें न हो तो उसके द्वारा कोई कार्य न हो । 

(४) प्रमेयत्च-किसीके हारा जाना जाना | यदि कोई 
जाननेवाक्षा न हो तो उस्त द्वव्यका होना प्रगट नहीं होसक्ता । 

(५) अगुरुक्घुल्- एक ऐसा गुण जिसके फारण परिणमन 
करते हुए भी द्रव्य जपने स्वमावकी कम या जधिक नहीं कर सक्ता 
है। जितने गुण या स्वभाव जिप्त द्वव्यमें होंगे वे सदा बने रहेंगे 
उनमें न एक गुण बढ़ेगा न कोई गुण क्रम होगा । 

: (६) प्रदेशल-क्षेब्रपना-हरएक द्रव्यका कोई भाकार भवश्य 
होगा । मूर्तीक द्रव्पका मूर्तीक, समूर्ती द्रव्यका अमूर्तीक भाकार 
होगा । ये छः स्तामान्य गुण जीगादि हहोँ द्वम्योर्ें पाए नाते हैं- 

जीव तत्वके भीतर विशेष गुग जो जीवमें ही प!ए जाते हैं थे 
मुझय ज्ञान, दशन, सुल्, चीये, चेतनल हैं । पुद्ठकों अपेक्षा जीवपमें . 
अमृत्‌त्व भी विशेष गुण है । 

स्व जानने योग्यको एक साथ जान सके वह ज्ञान है । 

से दर्शनयोग्यक्रो पक्क साथ देख सके या सामान्यपने 
जान सके सो दशा है. । 

परम निराकुरू जतीन्द्रिय आन-दका भोग सो छुख गुण है।' 


२७ ] तत्वसार टीका । 
इक ३३७ ७ ७४३ ० , . ७ २२३७४७६२७४४५७७४४०३४००७०७०७ ' ७ ७ ७. औै- औ ५०५9 ३ ५ औ ४ औ . “7७०, 


अनंतवीयंसे अपने स्वभावमें रहनेकी व परखब।व छूप न होनेकी 
व सपने स्वभावमें परिणमनेकी भनन्‍्त शक्ति रखना सो वीये है । 
अपने आत्म स्भावक्ा अनुभव करना, स्वाद लेना सो चेतनत्व है | 
हरए% जीवका स्वभाव परमात्माके समान ज्ञानानन्दमय परम नि्मेल 
व निशकुछ है। पूज्यपादरवामी इश्टोपदेशमें कहते हैं--- 

स्व॒संवेदनधुश्पक्तस्तनुमान्रो निर्त्यय: | 

जत्य॑ततौरखपवानात्मा छोकालोकविछोक्न: ॥ २१ ॥ 

यह आत्मा स्वानुभवगोचर है, शरीरमें व्यापक है, जविनाशी 

है, परम परमानन्दमय व छोकालछोकका ज्ञाता €ृष्ठा है। । 


श्री नागसेन मुनि तत्तानुश(सनमें कहते हें--- 
तथा .हि चे/नो5 पख्पप्रदेशो मूतिबजित: | 
शुद्घात्मा सिद्धछूपोष सम ज्ञानदशनवक्षण:.॥ १४७॥  , 
भावाथ-अपने जीत्र रत्वको ऐसा जाने कि में चेतन स्वरूप 
हूं, असंख्यात अदेशी हूं, जमूर्ीर हूं, शुद्धात्ता हूं, सिद्ध मगवानके 
समान, है, ज्ञानदशव कक्षणझा घारी हूँ । ; 
जब जीव दत्वको अजीवसे भिन्न मनन किया जायगा तब वह्द 
बिलकुल शुद्ध आने स्वभावमें ही झलकेगा । 
अशुद्ध जीता स्वरूप भी कुछ विचारने- योग्य -है | अनादि 
जगतमें हरएक संप्तारी जीव अनादि काल्से ही कमोके संयोगमें है। 
जाठ कर्म रूप बंध विद्यमान है । प्रवाहकी भपेक्ष। बन्धड्टी 
संतान भनादि है। बन्ध होता है व पुराना कम फल देकर झढ़ता 
है। इप्त क्रियाकी अपेक्षा बंध सादि है । नेसे बीजसे वृक्ष और 
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ठस वृक्षस्ते बीज फिर उप्त बीजसे वृक्ष होता रहता है । बीज वृक्षका 
संतान अनादि है उसीतरह राग, द्वेप, मोह पूर्वेबद्ध कमेके उदयसे 
होते हैं । रागद्वेप मोहसे फि! बंब होता है, बन्धसे फिर रागद्वेपष 
मोह द्वोते दें । 

सात्मा अपने स्वरूपसे पर भावका व पर कार्यक्ना कर्ता भी 
नहीं है व भोक्ता भी नहीं हे । मन, वचन, कायके निमित्तसे योग 
होता है | जात्मामें सरम्पन होता है। इमसे योगशक्ति काम करती 
है। यह योग भी नामकमर उदयसे बर्तन फरता है। योगसे क्रिया 
होती है । तथा अशुद्धोग्योग जो मोहके उद्दयसे होता है उससे 
क्रिया होती है । योग और उपयोग ही कर्ता व भोक्ता है । 

यदि योग ओर उपयोग न हो तो भात्मा प्रभावका व पर- 
क्ार्यका व परवत्तुका कर्ता व भोक्ता नहीं होवे । स्वभावसे यह 
अपने ही शुद्धमावका कर्ता व भोक्ता है । 

संप्ारी जीव कर्मोके उदयसे नारक, तियच, मानव, देव इन 
चार गतिमें अम्ण किया करता है। नारकियेंक्े व देवोंके स्थूछ | 
बाहरी शरीर वेक्रियिक होता है । तिथेंच ओर मानवोंके स्थूछ बाहरी 
शरीर ओदारिक होता है। इन शरीरोंके बने १हनेके लिये व उनसे 
काम फरनेके छिये जिन शक्तियोंकी जात्रशयक्ता होती है उनको 
प्राण कह्दते हैं। वे प्राण पांचइन्द्रिय, मनवचन काय तीन बछू भायु 
व श्वासोश्वास्त॒ ऐसे दश होते हैं । देव, नारकी व मानव सब दश 
प्राणोप्ते नीते हैं । तिथचोंपिं छः भेद होते हैं-.- ह 

१-एकेन्द्रिय जीव पृथ्वी, जह, थप्ति, वायु, वनसतिकायि- 

२ 
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कके चार प्राण होते हैं-स्परन इन्द्रिय, शरीरबक, भायु, शासोश्वास | 
२-इन्द्रिय जीव-कट जादिके छ: प्राण होते हैं। ऊपर... 
चारसें रसनाइन्द्रिय और वचनब॒ल बढ़ भाता है| 
३-तेन्द्रिय जीव-चेंटी जादिके सात प्राण होते हैं, एक प्राण- 
इन्द्रिय बढ़ जाती है। 
४-चौन्द्रिय जीव-मबखी जादिके भाठ प्राण होते हैं। एऋ% 
चक्षु इन्द्रिय बढ़ जाती है | 
७-पंचेन्द्रिय मपैनी मनरहितके-पानीके कोई जातिके सर्प 
जैसे, इनके नो प्राण होते हैं | एक करण इन्द्रिय बढ़ जाती है । 
६-पंचेन्द्रिय सैनी-जैसे गाय, मेंस मृगाड़ि, कबूतर, मोर, 
काकादि, मगरमच्छादि, इनके १० प्राण होते हैं । मनबरू बढ़ 
जाता है।.., है 
इन प्रार्णोकी रक्षाका नाम जीवन है। इनके वियोगक्रा नाम 
अरण है | संपारी जीव अपने कर्मद्वारा वर्तनवाले मन, वचन, कायके 
योगसि व कषाय न्‍्मावोतति कर्मोक्ो बांचते रददते हैं व उनका फल 
झुखदुख भोगते रदते हैं । भज्ञानी उनमें छिप्त होजाते हैं | ज्ञानी 
उनसे वेशग्य भाव रखते हैं | इपलिये जीव तत्वरे तीन भेद भी 
कहे जाते हैं । 
समाधिशतकम श्री पूज्यपादखामी कहते. हैं--- 
बहिग्टन: पण्खेति त्रिधाउत्मा स्वेदेहिषु । 
उपेपात्तच् परम मध्योपाण द्व इत्त्य्जेत्‌ | ४ ॥ 
बहितत्मा शरो।रो ज्ञातातमश्ना न्विस्ल्ता | 
चित्तदोषात्मविश्र' न; परमत्म 5 तन: ॥ ५॥ 
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. भावा्-भात्माके तीन भेद होते हैं-बहिरात्मा, अंतरात्मा, 
परमात्मा | बहिरात्मापना छोड़ना चाहिये । अँतरात्मा होकर परमात्म 
पद प्राप्त करना चाहिये। जो शरीरादिमें ही आात्मापनेका श्रम रखता 
है वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। जिसके भमीतरसे श्रम निकक्त गया 
है, जो आत्माको आत्मा रूप व राग्रादि दोषोंक्ों कर्मकृत विकार 
जानता है वह भेतरोत्मा व स्म्यादृष्टि जीव है। जो पर्व कमे मछ- 
रहित है वह परमात्मा है। इत्ततरह जीव तत्वको निश्चयसे द्वव्यरूप 
शुद्ध जानना चाहिये, फर्मबंधकी भपेक्षा भशुद्ध जानना चाहिये । 
जशुद्धावस्थामें ही सांसारिक चार गति सम्बन्धी भशस्थाएं होती हैं। 
उनमें नानाप्रकार शारीरिक व मानसिक कमे भोगने पड़ते हैं इसलिये 
जशुद्धताके कारण कम्मोका बन्ध दूर करके उसमे शुद्ध दशामें प्राप्त 
झरना ही हमारा हित है। यद्द जीव अपने ही रागादि भार्वेसि बंधता 
है। तथा यह आप ही गएने बीतराग भावोंमे बन्धसे मुक्त होकर 
शुद्ध होसक्ता है। 
अज्ञीद तत्द-जीवपना, चेतनपना उनमें नहीं दै। ऐमे अजीब 
द्रव्य जततमें पांच हैं-१ पुहुछ, २ घर्मास्तिकाय, ३ अधर्मास्ति- 
काय, 9 आकाश, ५ काल | इनमेंसे पुहुरु मर्तिक है क्योंकि जिसके 
भीतर स्पशे, रस, गंध वणे पायाज वे उसे मृर्तिक कहंते हैं, शोष चार 
द्रव्य भमूर्तिक हैं। जगतमें जेसे संसारी जीव अनेक #र्म करते हैं 
बेले पृहलोके अनेक कार्य दिखलाई पड़ते हैं। जीव झौ! पृहठरू दो 
ही द्रव्य क्रियावान हैं-मुझ्य कार्यकर्ता हैं। पुद्ु्दा सबसे छोटा 
. आह अविभागी एक परमाणु कंदराता है। दो या अधिक परमा- 
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णुओंके वंधसे जो पृहुल बनता है उसको स्कँघ कहते हैं। बाहरी 
निमित्तों्ते पर्माणु्ोत्ते स्क्रंध व स्कंपसे परमाणु बनते रहते हैं । 
विना चेतनक्की ग्रेणाके भी परिणमच अनेक प्रकारका होता रहता 
है जेसे-अमिके निमित्तसे पानीका भाफ बनना, मेघोंक्रा बनना, 
पानी वरसना, विजली चमकना, इन्द्र घनुष्य बनना, पर्वेतोका बनना, 
व टूटना भादि स्वाभाविक अनेक परिवततेन पकुतिमें होते रहते 
हैं । बेसे-भूकम्य, ज्वालामुखी पर्वेतका होना आदि। पृद्ुछोंके सर्वे 
प्रकारके भेद नीचे लिखे छः मूल भेदोर्में यर्मित हैं--- 

(१) स्थृूछ स्थूछ-वे स्कंच जो कठोर 5०86 हों । जो 
टूटने पर बिना तीसरी चीजके संयोगके न मिल सके | जैसे-पत्थर, 
लकही, कागज, तांबा, पीतक, सोना । 

(२) स्थूछ-वे संघ जो बहनेवाले पवपत हो, जो मिन्त 
होनेपर भी परत मिल जायें जेसे- पानी, शरत्रत, दूध भादि | 

(३) स्थूल द्रक्ष्प-वे स्कंघ जो देखनेपें भावें परन्तु हाथ 
ग्रहण नहीं हो सके । भसते-धुप, छाया, प्रद्माशादि । 

(४ ) मुध्षप्त स्थूछ-वे संकंघ जो आंखके सित्राय अन्य चार 
इन्द्रियत्ति ग्रहणमें जावे । जेप्टें-वायु, रस, गंतर, शब्द जादि 

(७) सुद्ष्प-वे सकंघ जो किसी भी इन्द्रियसे न जाने जायें 
जसे-तैजस वर्गेणा, कार्मण वर्गणा जादि | 

(६ ) सक्ष्म सक्ष्म-एक पुदुकका जविभागी परमाणु | 

श्री गोम्मेट्सारमें पुठ्ुलके स्करघोकी बनी हुईं बाईस मकारकी 
व्गेणाएं प्रसिद्ध हैं। उनमेंस्े पांच प्रकारकी वर्गणाजोंसे संसारी 
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जीवोंका निशक्षट सम्बन्ध है। जाहारक वर्गेणाजप्ति रथूल शरीर 
बेक्रियिक, जाहरक व ओदारिक बनता है। भाषा वर्गणा्भोसे 
भाषा बनती है, मनोवरगेणाओंसे द्ृव्यमव बनता है जो कमलके 
क्षाकार हृदय स्थानपर रहता दै | तैजण वर्गणाओंसे तेजत शरीर- 
विजलीका शरीर ( ०]००४४० 9०07) बनता है । कार्मणवर्गेणा- 
ओंसे क्रामंण शरीर बनता है। पिछले दो शरीर स्व संसारी जीवोंके 
सर्वेदा पाए जाते हैं। सवे छोक पूक्ष्मसे स्थुरू स्थुलूत$ से 
अ्रकारके पृठलंसि परिपृण है । 
धर्मास्तिक्ाय लोकन्यापी एक अमृर्तीक भखण्ड द्वव्य है | 
जिसके निमित्तते जीव और पुद्वछ एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
जाते हैं | यह गमन क्रियामें उदासीन परमावश्यक्र निमित्त है। 
लेसे-पानी मछलीके गमनमें भावश्यक निमित्त है, यह प्रेरक नहीं है। 
अधर्मास्तिकाय कोकव्यापी एक अमूर्तिक भख्ण्ड द्रव्य है 
जिसके निमित्तते जीव भोर पृद्छ चछते हुए ठद्दर जाते हैं । 
. यह ठदरे रहनेके क्लाममें उदासीनपने- परमावश्यक निमित्त है। 
जेसे वृक्षकी छाया पथिकजनोंको ठंइरनेमें निमित्त है। यद्द भी 
प्रेरक नहीं है । 
जाकाश भनंत मर्यादा रह्वित सर्वेव्यापी एक णर्संड अप्ृ- 
तिंक द्रव्य है जो सवे अन्य द्रव्योको अवकाश देता है। जितने 
मध्य भागमें अन्य पांच द्रव्य भाकाशरमें रहते हैं उसे लोक कहते 
हैं। उसके बाहर चारों तरफ जनंत .आकाशको झकोक्त कहते हैं। 
का द्वव्य सर्वे द्वव्योंके परिवर्तनर्में या भवस्था पलटनेमें उदासीन 
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' आवश्यक निमित्त कारण है। यद्द भी भमूर्तिक्न दृव्य है, यह कारलांणु 
रूप है। लोकाकाशको यदि एक प्रदेशकें मापसे मापा नावे तो 
उससें असंख्यात प्रदेशोंकी माप बेढेगी | ये काराणु दरणुक प्रदेशमें 
भिन्न २ हैं अतएवं ये भी संख्यामें असंख्यात हैं । 

जितने आाकाशको एक कविभागी पुहुलका परमाणु रोकता 
है उतने अशको प्रदेश कहते हैं । 

जीव ओर पुदूक जगतमें चलने, ठद्रने, भवकाश पाने व 
पर्याय पलटनेका मुख्य काम करते हैं, उनके इन चार कार्मोर्में शेष 
चार द्रव्य ऋमसे सहायक हैं । क्योंकि दरएक कार्यके लिये उपादान 
ओर निमित्त दोनों कारणोंकी भावश्यक्ता है। उपादान कारण तो ये 
जीव जोर पुहुक ख्यं हैं। निमित्त कारण गमनादियें धर्मादि चार 
द्रन्‍्य हैं। इसतरद्द जीव ओर भजीव तकंसे यद्द बोध द्वोजाता है कि 
यह लोक छः द्र॒व्योंका समुदाय है। इन छः द्वेन्योंके सिवाय लोकमें 
कुछ भी नहीं है । 

संसारी आत्माके साथ कार्मणवर्गणाओंका संयोग केसे होता 
है अर्थात्‌ पाप तथा पृण्यका बंध कैसे होता है, इस बातकों 
समझानेके छिये भासत्व और बंघतत्व हैं| तथा नवीन कार्मेण- 
वर्गेणाओंका भाना केसे बन्द होता है, इसे बतानेके लिये संवर 
तत्व है । बंध प्राप्त कार्मेणवर्गंणाएं केसे शीघ्र छुद्ा दी जावे यह 
नात निजरा तत्वसे जान पढ़ती हैं । सवे क्मवर्गेणाओंसे छूटकर 
आत्मा शुद्ध होजाता है, यह बात मोक्ष तत्वसे विदित होती है। 

-आख़ब ओर ४-बंघतत्व-कार्मणवर्गंणाएं तीन छोकमें 
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व्याप्त हैं, उनका भाकर बंघना एक साथ ही द्वोता है, (एक दी 
समयमें होता है.। बन्धके सनन्‍्पुल्त होनेको भासव व बन्धनेको बन्ध 
कहते हैं | दोनोंके निमित्त काशण जीवके भशुद्ध भाव भी समान 
हैं। मूल भाव दो हैं-योग' ओर कषाय। भात्ममें कमोंको और 
अन्य भावश्यक ९हुलुकी वरगणार्थोक्ो भाकर्षण करनेकी एक शक्ति: 
है जिसको योगशक्ति कद्दते हें | दरएक संप्तारी जीवके साथ काय, 
वचन या मन उनमेंसे एक या दो या तीन होते ही हैं । जत्र इनमेंसे 
कोई कुछ काम करता है तब ही इनमें व्यापक आत्माके प्रदेश भी 
द्विलते हैं उसी समय योगशक्ति पुद्कोंको खींच लेती है । 

योगशक्ति जब +मौक्ो खींचती दे तब उस योगशक्तिके साथः 
कपायका रंग भी रहता है। कषायक्े सेगोगवश योगशक्ति भाठ कर्मे' 
होने योग्य, कभी सात कर्म होने योग्य, कभी छः कर्म होने योग्क 
कार्मणवर्गण।ओंको खींचती है | जब योगशक्ति कषायरहित होती है. 
तब केवल साता वेद्मीय कर्मयोग्य वर्गंणाओंको खींचती है । 

इस तरह भासबके कारण योग ओर कषाय हैं । 

बंध चार प्रकारका होता है-कार्मणगेणाओंमें कर्मकी प्रकृति' 
था स्वभावका होना वह प्रकृति बंध है जेसे-ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंकाः 
होना कि भमुर कार्मणवर्गणार्भोक्रा स्वभाव ज्ञानकों ढकनेका हैं, 
अमुकका स्वभाव दशनको ढकनेका है, भमुकका स्वभाव मोह उसने 
करनेका है इत्यादि तथा किस कमके योग्य कितनी संख्याकी कमें- 
वर्गणाएँ भाकर बंधी इसको प्रदेश बन्ध कहते हैं। ये दोनों बातें 
योगोंकी विशेषतासे होती हें । । 
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योगशक्तिद्वारा प्रकृति व प्रदेश बेष होजाते हैं । 

बेधप्राप्त कार्मणवर्गणाएं, कितने कालतक बंधी हुईं ठहरेगी, 
इस कालकी मर्यादाको स्थितिबंध कहते हैं। ये बन्धप्राप्त कामेणव- 
गेणाएं अपना फर तीत्र या मन्द देगी इस शक्तिकी प्रगटताको भनु- 
आगबन्ध कहते हैं। ये दोनों बन्ध कषायोंके भनुसार होते हैं। 

आयुष्मकोी छोड़कर शेष सात कंमोंक्की स्थिति तीत कषायसे 
अधिक व मन्द कषायसे कम पड़ती है। आयुकरममें नर्कायुक्नी स्थिति 
तीत्र कष/यसे मधिक व मन्द कषायसे कम पडती है, शेष-तियेच, 
मनुष्य व देव जायुकी स्थिति तीम्र कषायसे कम व मन्द कथायसे 
अधिऊ पड़ती दै। 

भाठ $मौंमें पाप पुण्य भेद हैं। ज्ञानावरण, दशेनावरण, 
मोहनीय, अतराय चार घातीय कम पापकर्म कहलाते हैं । . क्योंकि 
ये भात्माके स्वमावकों मलीन या विपरीत करते हैं । 

शेष चार ्घातीय कमोमें साता वेदनीय, शुभनाम, उच्च 
गोत्र तथा शुभ जायु पुण्य कम हैं तथा थ्प्ताता पेदनीय, भशुभ 
नाम, नीच गोत्र तथा जशुभ जायु पायकम हैं। 

जब कषाय तीत्र होती है तब पाण्कमोंमें मनुभाग अधिक व 
पुण्य कर्मोरमें कम पडता है। जब कषाय मंद होती है तब पुण्य 
कर्मों अनुभाग अधिक व पाप क्मोर्ें कम पढ़ता है। 

योग ओर कषायोंस्े साधारण रूपसे भायु कर्मको छोड़कर 
सात कमोझा बन्ध सदा ही हुआ करता है। जायु कर्मकां बन्धच 
विशेष समयमें होता है । जब दान, सेवा, परोपकार; दया, क्षमा,. 


तत्वसार टीका । [रच 


लिन सर रा रा रा इराक 

शील, संतोष, भक्ति, जप, तप भादिके शुभ भाव होते हैं. तब 
कषाय मंद होती है | उस झुभोप्योग रूप मंद कपायसे चार धातीय 
कमेका बन्ध तो मन्द जनुभाग रूप होगा, परन्तु उसी समय 
पापरूप अघातीय कमेका बंध न होकर साता वेदनीयादि पुण्यरूप 
अघातीय कर्मका बंध तीत्र जनुभाग रूप होगा । जब्र हिंसा, झूठ, 
चोरी, कुशील, परिग्रहकी तृष्णा, इन्द्रिय विषयकी लम्पटता, परको 
द्वानि, तीत्र क्रोध, मान, माया, लोम व तीत्र शोक, भय, जुग़ुप्सा 
व कामभाव जादि जशुभ भाव होते हैं, तब कषाय तीन्र होती दे । 
उस समय चार घातीय कर्मका तथा असातावेदनीयादिरूप व पापरूप 
अघातीय कमेंका बन्ध तीत्र अतुभागरूप होगा, उस समय साता- 
चेदनीयादि पुण्य कर्मका बन्ध नहीं होगा । 

इन्द्दीं आख॒व व बंधके मुझ कारण योग ओर कषाय भावोंका 
विस्तार सत्तावन (५७) भाखव भावोंमें किया गया है | 

५७ आख्व भाव-पांच मिथ्यात्त्त, बारह अविरति, पश्चीस 
कषाय, पंद्रइ योग इस तरद्द ५+१२--२०--१०--०५७ भासव हैं। 

मिथ्या श्रद्धानको मिथ्यात्व कहते हैं। उसके कारण पांच हैं-- 

पांच सिथ्यात्व। 

एकांत मिथ्यात्व-वस्तुर्में अनेक प्वभाव हैं उनमेंसे एक ही 
“स्वभाव होनेका ६ठ करना | जेसे वस्तु स्वभावकी थपेक्षा नित्य है 
पर्याय पलटनेक्छी अपेक्षा अनित्य है। दोनों स्वभाव एक ही समयमें 
*एक साथ हैं तो भी दस्तुको या तो केवक नित्य ही मानना या 
-केवल जनित्य ही मानना एकांत मिथ्यात्व है | 
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विपरीत मिथ्यात्व-जो कभी घ्म नहीं होसक्ता है उसे 
घमम मानकर अ्रद्भान करना -विपरीतः मिथ्यात्व है। जेसे-पशुवमें व 
कामभोगमें, व मांस मदिरा सेवनमें घमे मान' लेना । 

विनय मिथ्यात्व-सत्य व भसत्यकी परीक्षा न करके हरएक 
तल्वको ठीछ मानके मोलेपनसे विनय करना विनय मिथ्यात्व है । 
रागी व वीतरागीको पहचाने विना रागी देव-शाख-गुरुको व वीत- 
रागी देव-शाख-गमुरुको प्तमान मानके भक्ति करना । 

सशय मिथ्यात्व-भनेक प्रकार तत्वोंको जानकर निर्णय न 
करपाना कि कोनसा तत्व सत्य है | शेक्रा रखना कि भ्ुक तत्वः ' 
सत्य है या भमुक तत्व सत्य है, संशय मिथ्यात्व है । 

जीव स्वतंत्र पदार्थ है या पृथ्वी भादि घातुओंका बना हुआ 
है, इस बातका निर्णेय न करके संशय रखना | 

अज्ञान मिथ्यात्व-मृढभावसे किसी तत्वको जाननेका उच्चम' 
न करना, देखादेखी घर्मक्रियाओंको करते रद्दना । उनका हेतु न 
समझना, फरुको न समझना सो सब जज्ञान मिथ्यात्र है । 

१२ अविरिति भाव-पांचइन्द्रिय व मनके विषयोंको वक्ष 
न करना, चंचक रखना भोर पृथ्वी, जल, अप, वायु, वनस्पति- 
कायिक तथा , ्विन्द्रियादि त्रप्त कायिक प्राणियोंकी रक्षा करनेका 
भाव न रखना इस तरह ६ इन्द्रिय असेयम + ६ प्राण असेयम- 
१२ जविरति भाव हैं। 

२० कवाय-१ ६ कषाय + ९ नो कषाय | 

क्रोध, मान, माया, छोभ इन चार कषायोंके चार चार मेद हैं ॥ 
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9 अनंतानुवंधी क्रोधादि-जिनके प्रमावसे तत्वोंका सचा 
श्रद्धान नहीं होता न भात्मार्में थिश्ता होती द-सम्यग्दशनक्ो. 
रोकनेवाली है । 

' 9 अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादि-जिनके प्रभावसे ग्रृहस्थ- 
श्रावकके ब्रतोंके पाकनेके भाव नहीं द्ोते हैं । 

५ प्रत्याड्यानावरण क्रोधादि-जिनके प्रमावसे साधुके' 
महात्रतादि पावनेके भाव नहीं होते हैं । 

9 संज्वलन क्रोधादि-निनके प्रभावसे पूर्ण वीतराग भाव: 
या यथाझूयात चारित्र नहीं होता है । 

९ नोकपाय या मित्‌ या हलफी कपाय-ह,र्यथ, रति, भरति; 
शोक, भय, जुगुष्सा, स्ली वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद । 

पद्रेह योग-9 मन योग + ४ वचन योग + ७ काय योग ।: 
सत्य, असत्य, उभय (सत्य मिश्रित सत्य ), जनुभय ( जिसकोः 
सत्य व भसत्य नहीं कह सक्ते ) ऐसे चार प्रचार मनके विचार-चार 
मनोयोग हैं । 

सत्य वचन, भप्तत्य वचन, उमय वचन, भनुभय वचन (जिसे 
सत्य भी नहीं कह सक्ते, मसत्य भी नहीं कह सक्ते) चार वचन योग हैं। 

पात काय योग-आऔदा रिक काय, औदारिक मिश्र श्याय, वेक्रियिक- 
काय, वेक्रियिक मिश्रकाय, आहद्वारक काय, आह्वारक मिश्रकाय,. 
कारमेण काय । 

इस तरद्द ५७ जासवभाव होते हैं । एक समयमें जेसे शुभ- 
या अशुभ भाव होंगे वेसे ही कर्मोका क्षात्व तथा बन्ध होगा । 
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आाठों कमौंके एकसी जडतालीस भेद हैं । उनके नाम व उनमेंसे 
कितने फर्म एकसाथ एक% किसी जीवके बंधते हैं व उदयमें जाते 
है व सत्तमें रहते हैं, यह चणन जानना जावश्यक है । इसके 
हिये श्री गोमहसार कर्मकांड स्थान समुत्कीर्तन अधिकार ध्यानपूर्वेक 
'पढ़ जाना चाहिये अथवा हमरे द्वारा संपादित श्री मोक्षमाग प्रकाशक 
“द्वितीय भागको ध्यानसे श्वाध्याय करना चाहिये। 

७ संवर तत्व-जिन २ भावोंसे क्ोका आख़व या चंघ 
होता है उन २ भावेंके विरोधसे करमोंका भानां व बन्‍्ध रुक जाता है। 

कषायोंका उदय दछ्वें सूक्ष्म सॉपराय शुणप््थानतक रहता 
है । इसलिये वहांतक सांपरायिक आासव थे बन्ध ,हुआ करता दे । 
-भ्यारहवें उपशांत मोह, बारहवें क्षीण मोह व तेरद्वं सयोग केवली 
जुणस्थानमें योग होता है, कपाव नहीं होते दैं। इसलिये वेवल 
सातवैदनीय कर्मका हैयापथ आखव होता है। कमे भाते हैं व 
“दूसरे समय झड़ जाते हैं । इसलिये कषायोंको जीतनेसे संवर 
नहोनाता है। विस्तारकी भपेक्षा मिथ्यात्व, भविरति, दंषाय और 
योग चार भाव आखव कहे हैं तब चार ही भाव सेवर भी. होंगे । 
“मिथ्यास्वका विरोधक सम्यग्दर्शन है, जविरतिका विरोधक त्रतपालन 
है, कषायका निरोध वीतराग भावसे होता है | योगोंका विरोध मन. 
वचन कायकी गुप्तिसे होता है । ः 

गुणस्थानोंकी अपेक्षा संवर भाव-पहले मिथ्यात्त गुण- - 
स्थानमें संबर नहीं है, दूसरे सासादन ग्रुणस्थानमें मिथ्यातर नहीं है 
“किंतु अनंतानुबंधी कपाय है ब शेष जविरति आदि हैं तब मिथ्या- 
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त्वसे जो कर्म आते थे वे नहीं जाने हैं। तीपरे मिश्र गुणस्थानमें 
जनंतानुबंधी कपषाय नहीं है तब अनन्तानुग्न्धी कषायके उदयसे जो 
कम भाते थे वे रुक जाते हैं। चोये भविरत सम्यणशन गुणस्थानमें 
भी मिथ्यात्व व अनंतानुबन्धी कषाय सकघी कमे नहीं भाते है । 
पांचवे देशविश्त गुणस्थानमें भप्रत्यास्यानावरण कषायोंक्रा उदय: 
नहीं है। इसमे इन कपार्योते भानेवाले कम रुक जाते हैं। 
यहीं अविर्ति एक देश निरोध हुईं है । छट्ठे प्रमत्तवित गुणस्था- 
नें प्रत्याख्यानावरण कपायोंक्रा मी उदय नहीं है, भविरति 
विशकुल नहीं रही | 

अह्िक्षादि मह्द ब्रत्ोंकी साधु पालते हैं, तभ्र यहां मिथ्यात्र व 
भविरति संबंधी भव भासत्र नहीं रहे । सातवे अप्रमत्त गुणस्थानमें 
भी यही बात है, केवल संज्वलन व नो नोकषार्योका मन्‍्द उदय है।. 
इपसे उसी प्रकारक्ना आख़त्र व बन्ध है। जाठवें अपुवेऋरण गुण 
स्थानमें इन कपायोंश् और भी मन्द उदय है, वेमा ही भासव है। 
नौमे भनेवृत्तिकरण गुणस्थानमें केवल तीन भेद व चार संज्वकन 
कषायक्ा उदय है सो भी घटता नाता है वेसा द्वी संवर बढ़ता जाता 
है। दशवें सृक्मलो भ गुणध्थानमें केवल सूक्ष्म सेज्बलन छोमका उदय 
है इससे मोहनीय करमका बिछकुर संवर है। आयुक्रो छोड़कर शेष 
छः फर्मोा भासव होता है। ११, १२, १३ गुणएथानेमें केवल 
योग ही आखव है जिससे साता वेदनीयका जासव होता है। १४वें 
अयोग गुणस्थानमें आालव सम्बन्धी योग भी नहीं है इसलिये वहां: 
पूर्ण संवर है। इस शुणस्थानको पार करके जीव मुक्त होजाता है।. 
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चरणानुयोगकी अपेक्षा संप्र प्राप्त करनेके छिएे नीचे लिखे 
धरमोका साधन करना चाहिये--- 
पांच महाव्रद-अहिसा, सत्य, जचोये, त्ह्म वर्य, परियरहत्याग।.. 
पांच समिति-ईरया समिति-देखके चछना, भाएश स०- 
शुद्ध वचन कद्दना, एपणा स०-शुद्ध भाह्ार भिक्षासे लेना, आदान- 
गनिक्षेषण स० शाख्रादि देखकर रखना, उठाना, पतिष्ठापन-मलमूत 
देखकर करना | 
तीन मुप्ति- मन, वचन, कायको रोककरके घर्मध्यानमें छगना। 
दश धर्म-उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तम जाजव, उत्तम 
सत्य, उत्तम शोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम 
'आरकिचन्य, उत्तम ब्रह्मचय | 
बारह भावनाएं -अनित्य, मशरण, संसार, एकल, अन्यत्व,- 
'अशुचि, अखव, संतर, निमगा, बोधिदुलेम, छोछ, घर्मे । े 
बाईस प+रपह जीतना-१ छ्ुधा, २ तृषा, ३ शीत, 9 
उप्ण, ७ देशःमशकू, ६ नम्मता, ७ जाति, ८ ज्जी, ९ चर्या, 
१० निषिद्या ( वेंठना ), ११ शब्या, १२ जाक्रोश (गाली), 
१३ वध, १४ याचना ( मांगना नहीं ), १७ अछाम, १६ रोग, 
१७ तृण सशे, १८ मर, १९ सत्कार पुररक्षार, २० प्रज्ञा, २१ 
अज्ञान, २२ अदशन ( श्रद्धान न विगाडना । 
पांच चारित्र-सामायिक,, छेदोपस्थापना, परिद्दार-विशुद्धि, 
सूक्ष्म सांपराय, यथ ख्यात चरित्र | 
- ५ निभरा तत्द-निजेरा दो तरहह्ी है-एक सेविपाक 
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निजरा, दूसरी अविपाक निजेंरा | जब्र कम बन्धने हैं उसके पीछे 
कुछ समय उनके पकनेमें छगता है उस पकनेके कालको आवाधा- 
काल कहते हैं । एक कोड़ाफोड़ी सागरक्नी स्थितिके लिये सो 
वर्षका जावाधाकाल होता है तब एक सागरकी स्थितिके लिये बहुत 
ही शहय एक उछवास मात्र होगा | जआात्राधकालके समाप्त होनेके 
पीछे जितनी स्थिति जिस छूमेमें शेष होती है उतनी स्थितिके 
समयोंमें उस कर्मकी वर्गणाएं बट जाती हैं । बटवारा इस तरह 
दोता है कि पहले भधिक् संख्या जाती है फिः क्रपश: कम होती 
जाती है। जतमें सबसे कम वर्गणाएं रह जाती हैं । 
इस बटवारेके जनतुसार ये कर्मेशगेणाएु समय२ गिर पढ़ती हैं, 
इसको सविगक निजरा कद्दत्ते हैं । यदि बाहरी निमित्त अनुक्कूछ 
होता है तो फल प्रगटकर ये वगण एं गिग्ती हैं। यदि निमित्त 
अनुकूल नहीं होता है तो विना फल दिये ही गिए जाती हैं जेसे कोई 
मानव भाघ घंटा एकांतमें आत्मतलक्ता चिंतवन करता हुआ बेठा है, 
उससमय क्रोधकषाय कमंकी वर्गणाएं झड़ रही हैं +रन्‍्तु कोई निमित्त 
क्रोधके प्रगट करनेका न होनेपर वे विना फर दिये झड़ रही हैं । 
वुमेक्‍न्‍्धके पीछे वर्मोके भीरर तीन तरहके परिवर्तन भी 
वर्तेमानके भारवोके मनुमार होकतक्ते हैं- 

: (१) संक्रापण-पृण्य कमेसें ।एक्रो व पा को पुण्य कममें 
या पुण्य पापके भीतर ही अपने २ :दोंनें पतटन होना । जे 
अनंतानुबंधी कपायको अप्रत्यःरूयानादि रूप बर देना या अप्ताता 
वेदनीयकों साता वेदनीयकूय कर दे ' 
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(२ ) उत्कषंण-कर्मोकी स्थिति या अनुभागका बंढ़ देना। 

(३) अपकर्षण-कर्मो की स्थिति या अजुभागका कम कर देना। 

किसी विशेष बाहरी कारण दहोनेपर किप्ती क्मक्री स्थिति घट 
कर वह शीघ्र उदय होजाता है व फल देता है, इस बातको ढदी- 
रणा कहते हैं | जेसे-तीत्र क्षुधाक्ा कष्ट होनेपर भस्ताता वेदनीयकी 
डदीरणा होने व्गती है । 

अविपाक निजमरा-वीतराग शुद्ध भावेकि द्वारा फ्मौक्ो उनके 
विशाकू समयसे या नियत पतन समयसे पहले ही दूर कर दिया 
जाता है, इसको मविपाक निजरा कद्दते हैं। इसका मुझ्य कारणः 
भात्माका शुद्ध दीतराग भात्र है। यहद्द भाव शुद्धात्मीक ध्यानसे 
प्राप्त होता है। इस निजगके लिये बारद्द प्रकार तपक्रा अभ्यास 
आवश्यक है | उसमें मुख्य तप ध्यान है। . 

१२ तप-अनशन-खाद्य, स्वाद, लेह्य, पेय चार प्रद्नार 
आहारक्ा त्याग कर दिनगत धर्मध्यानमें पूण करना । 

अधमोदये - पुरा पेट भोजन न करके यथासंभव कम्र करना । 

(३ ) हृत्तिपरिसंख्यान-साधु मिक्षके लिये जाते हुए 
किसी प्रतिज्ञाको कर छेते हैं उसके पृणे होमेपर आहार करते हैं: 
नहीं तो उप्त दिन उस कर जाते हैं। जैसे किसीने प्रतिज्ञा ली कि 
आज ककूशपर नारियल घरे हुए कोई वृद्ध पुरुष पड़गाहेगा तो 
भोजन करेंगे, ऐसा निमित्त न मिलनेपर उपवाप्त होनायगा | 

(9 ) रस परित्याग-दूध, दहीं, घी, मीठा, छवण, तैक 
इन छः रप्मिंत्रे एक व भनेक त्याग देना | 


है तत्वसार टीका । ( इ१ 

(०) विविक्त शय्यात्न-एकांतमें सोना बेठना । 

( ६ ) कार्यक्रेश-शरीरका सुखियापना मिटानेक्ो कठिन 
स्थानोंमें बेठकर या खड़े होकर ध्यान करना, जेसे-कर्मी धूपमें 
जआतापन योग घारण करना । 

(७) प्रायश्रित्त- अपने त्रतोंमें कोई अतीचार द्दोनेपर उसका 
दंड लेकर अपनेफो शुद्ध करना । 

( ८ ) विनय-सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र ब तपका व इनके: 
घारनेवालोंका बहुत भादर करना । 

(९ ) वेय्याहत्य-थके हुए, रोगी व भसमथे घर्मात्माओंकी 
सेवा करना । 

(१० ) स्त्राध्याय-शाझ्लों को पढ़ना, विचारना, मनन करना, 
कंठस्य करना, व धर्मोपदेश करना । 

(१२) व्युत्सग कायसे व सांसारिक भावेसि विशेष 
ममत्व छोडना । 

( १२ ) ध्यान-निश्चर भावोंति भात्माका ध्यान ऋरना | 

इन बारद्द तपोंमें वतन %९ते हुए जितने अंश वीतराग भाव 
होंगे उतने ेश क्मोंका क्षय होगा । वीतराग भावोंकी प्रबलतासे 
कभीर भनेक जन्मोंके बांधे गाव क्मे क्षण मात्रमें क्षय होजाते हैं | 

समयसारमें श्री कुन्दकुन्दाच ये कहते हैं--- 

रततो बैधदि कम्म॑ सुंचदि जीवो विरामसम्उ्णो 

एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मारज्ज ॥ १६० || 
भावाथ- रागी जीव #माँशे बांघता है। बीउरागी जीव 
डक 





श्ष्ट] तलसार टीका.) 


धर २७७७०७२३०७४5 ४5७२-०७ था औ १६७५४ ९७९४ चर. ऋषाताधशपए+ चाप 


'कमोसे छूट जाता है| ऐसा श्री भिनेन्द्रका उपदेश है। इस लिये ' 
शुभ व भशुभ कमोसे रागद्वेष मते करो, समभावसे भोग छो | जब 
कर्म अपना फल देते हैं उप्त समय यदि समभावसे उन्हें भोग लिया 
जावे तब वे कर्म क्षय होजांयगे | परन्तु नवीन कर्मोका बन्ध नहीं 
होगा या बहुत अरुप होगा | यदि रागद्वेष सहित कर्मोको भोगा 
जायगा तो नवीन वंध मी बहुत होगा । 
मोक्षतत्व-सवव कर्मोसे व कर्मके फ़लसे छूट जानेको मोक्ष 
कहते हैं | श्री उमास्वामीने तत्वाथेसूत्रमें लक्षण कहा है- 
बन्धहेत्वमाव निनिराभ्यां कृत्लकर्म्म विप्रमोक्षो मोक्ष: ॥ २ ॥ 
करमबंधफे कारण जो मिथ्यादशन, भविरति, कषाय तथा 
योग थे उन सबके न रददनेपर, इसल्यि नवीन कर्मौका भासव 
बिलकुक बन्द होजानेपर जेसा कि चौदहवें अयोग गुणस्थानमें होता 
है ओर पूर्व बांधे हुए सब कर्मोकी निजेरा होजानेपर इस तरह सर्व 
: द्व्यकर्म, भावकर्म, और नोकमंसे जत्यंत रहित होकर केवल शुद्धा- 
त्माका रद जाना मोक्ष है। मोक्षमें भात्मा भपने स्वमावमें होजाता 
है। उपाधिका कारण #र्म नहीं रहता है। जैसे सरोवरमें एक 
ओरसे पानी आता था दूपरी ओरसे पानी जाता था, सरोवर 
सदा भरा दीखता था। जब पानीके भानेका द्वुर बन्द कर दिया 
गया और पानी निकलनेके मागैको चोड़ाकर दिया गया तो एक 
दिन सर्वे पानी निकछः जायगा | ओर वह स्रोवर णनीसे खाली 
होजायगा । इसी तरह जात्मा संबर और निमजेरके कागण शुद्ध व 
मक्त शेजाता है । 


तत्वसार टीका [३१५ ., 
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मोक्ष प्राप्त आात्माका स्वभाव ऊर्वंगमन होता है। जतएव 
अभिकी शाखाके समान वह ऊपरको जाकर जहां तक धर्मासत्तिकाय 
है वहां तक नाता है। मर्थात्‌ छोकके जंतर्में ठहर भाता है । उस 
क्षेत्रको सिद्धक्षेत्र कहते हैं । 

मोक्ष प्राप्त भात्माओंमें न तो मन, वचन, क्राय द्वारा योग 
होता है न राग द्वेष मोह भाव होते हैं, इसलिये नवीन कर्मोका 
जास्व व बँघ नहीं होता है। भवर्य वे फिर कभी संततारमें अमण 
नहीं करते हैं, वे स्वाभाविक भानंद व ज्ञानादि गुर्णोक्ना भोग करने 
हुए परम कृतक्॒त्य व परम शांत अपने आप रूप होकर ही परि- 
शमन करते दैं--- 

श्री तत्वाथसारमें श्री भम्तचेद्रजी मद्दाराज कहते हैं |--- 

दग्घे बजे यथात्यन्ते प्रादुमेबति नांकुरः 

व मंबीजे तथा दग्घे न रोहति भश्नांकुर: ॥ ७॥ 

जाकारभावतोउभावो न 'व तस्य प्रत्तज्पते | 

अनन्तगपरित्यक्तशरीराकारघारिण: | १५ ॥ 

संहारे च॒ विस च तथात्मानात्मयोगतः । 

तदभावात्तु मुक्तस्थ न संद्वारविसपंणे ॥ १८ ॥ 

यथाधस्तियगूदूछत च लोष्टबाय्पमिवीचय: । 

स्वमावत: प्रवरतन्ते तथोष्येगतिगात्मनाम्‌ ॥३३९ ॥ 

स॑ंसारविषयातीत सिद्धानामव्पय सुखम्‌ । 

अव्यामाधमिति प्रोक्ते परम परमषिमि; ॥ ४५ ॥ 

भावाथ- जैसे बीजके जल जानेपर फिर उससे वृक्षका अंकुर 
पैदा नहीं होता है उसी तरह कर्मके बीजके जलगानेपर संसाररूंपी 
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अक्षुर फिर पैदा नहीं होता है । सिद्ध मगवान जाऋार सहित होते 
हैं। आफ्ारका अमाव नहीं होता है । जिध्त शरीरको छोड़कर के 
सिद्ध होते हैं उसके प्मान भात्माका जाकार बना रहता है! 
जब तक भात्मा भनात्मा भर्थात्‌ नाम क्मेके संयोगमें था या जब- 
तक नाम करमेक्रा उदय था ठव तक जात्माके ग्रदेशोंका संकोच उ 
विस्तार होता था | सर्व ऋमोके अमाव होनेपर सिद्धोके सारत्मकि 
प्रदेशोका संकोच व विस्तार नहीं होता है । 

जैसे मिट्टीके ठिकरेकी गति स्वभावसे नीचेको, पवनकी गति 
तियकू या विस्तारमें या भमिक्की लोकी गति ऊपरको द्ोती है इसी 
ठग सिद्ध जात्माओंकी गति स्वमावसे ऊपरको होती है | सिद्धोंक्ी 
संसारके विषयेत्ति २द्चित मविनाशी स्वाभाविक सुख हेता है । इसी 
लिये उसको बाधारद्वित व उच्कृष्ट खुल परम ऋषियोंनि कद्दा है । 

इस तरह सात तत्वका स्वरूप व्यवद्वार या गशुद्ध नयसे या 
पर्याय दश्िसि जानना योग्य है | कहीर नोगदा्थों या त््वोकि 
अद्धानकों सम्यन्दशन कहा है | पृण्य पापको सात तलोंमें जोढनेसे 
नी पदार्थ या तत्व होजाते दें | वास्तव्में पुण्य व पाप साखब 
व बंध ठत्वमिं गर्मित है । जगतके प्राणी पुण्य पापको प्तमझते हैं 
इसलिये उनको विशेष समझनेके लिये अलग कहा .गया है । 

निश्चय विचार किया जाबे तो इन सात या नो तल्वोमें 
जीव जीर पोहलिक कर्मका ही संयोग है | जीव और पुहुल दो ही 
द्रव्य हैं | इनमेंसे पृद्ूछ मेरा खरूपं नहीं है इसलिये वेशाम्यकेः 
योग्य है । जीव ही में हूं, जीव रूप ही रहना मेरा: स्वरूप है। 
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अर्थात्‌ मैं शुद्र जीव द्रव्य हूं, ऐसा श्रद्धान करना ही सम्यक्त 
हैं। इस निश्चय सम्यक्तके छिये सात तत्वोंका श्रद्धान निमित्त 
फाशण है | इससे इसको व्यवहार सम्यक्त कह्दते हैं | णरहंत व सिद्ध 
सर्वेज्ञ वीतराग पूज्य देव हैं। परिग्रह त्यागी भातज्ञानी निम्ैथ गुरु हैं, 
व अद्देंतका वचन व उनके झनुसार शास्त्र जिनवाणी है, ऐसा श्रद्धान 
, करना भी व्यवहार सम्यक्त है। यह भी तल्वाथ श्रद्धानछ्ा कारण है 

ज्योंकि अरहत व सिद्ध तो शुद्धात्माके मदद हैं। इनकी प्रतीतिसे 
आपको उनरूप करनेकी श्रद्धा होगी-सद्भुरुछ्ती प्रतीतिसे उनके बचनों 
पर श्रद्धा होगी तब उपदेश मिलेगा व उसका ग्रहण शेगा | शास्त्री 
प्रतीतिसे शाख्रंके वचन पर विश्वास होगा । बहुतसा सूक्ष्म कथन 
अल्यज्ञानीकी बुद्धिमें नहीं बैठता है तब उसको जागम प्रमाणसे 
मानना ही द्वितकर है। 

यह सब तत्वका विघ्तार भव्य जीवोंके हितके किये व धम्म- 
भागे चकानेके लिये कहा गया है । 

सपरतत्र । 

एवं सगये तस्च अण्ण तह परगये पृणो भणियं । 

सगये णिय अप्पाणं इयर पंचावि परमेट्टी ॥ ३ ॥! 

अन्वयार्थ-( पुणो ) फिर ( तह ) इस प्रकारसे (ते ) तत्व 
(सगये) स्वतत्व (अण्णे) दूसरा (परगयं) परतत्व (मणिये) कहा गया 
है. (सगये) खतत्व (णिय) अपना (भप्याण) जात्मा है (हयरे) दूपरा 
परतत्व (पंचावि परमेट्टी) पांचों ही परमेष्टी हैं | 





श्८ ] तलसार टीका | 


ध्याण॥5७४७७१४४३४०७७४६७:७४४९४४७४४४७४५२७४:७४६::६४:७७ ३७६७७ उद्कल्‍दा2 ०१२ द्त्टाथा ३३६ शत #्ः्फ्फ्ण्टटर्ज 


भावाध-सात तत्वेंकि भीतर जीव तत्व सार है-हस जीव 
तत्वमें जो संसारमें अमणके कारण मिथ्यत्व छर्मसे मछीन 
आत्माएं हैं, उनको ध्यानमें न लेकर जो मोक्ष-मार्गपर आरूढ़ू 
शुद्ध चारित्रवान जात्माएं हैं. उनको यहां परततव कह्दा गया है 
तथा गपने ही शुद्ध आत्माको स्वतत्व कहा गया है । जिस तत्वके 
भनुभवसे मोक्षमार्गकी सिद्धि हों ऐसा तत्व केवल निज शुद्धात्मा 
है | जब गुद्धात्माका श्रद्धान, ज्ञान तथा अनुभव किया जाता है 
दब स्वानुभव उत्तज्ञ होता है । इसीसे वीतरागता होती है, जो 
अमिके समान कर्मोको जलाती है भोर जात्मादों पवित्र करती है । 
जिनके द्वारा साधक भव्य जीव अपने भावोंको धर्मभावतें स्थिर 
रखनेका अभ्यास फरे व अपने ही शुद्धात्माकी ओर पहुंच जावे | 
ऐसे परतत्व पांच परमेष्ठी हैं । जगतसें परम इंष्ट व परम पदमें रह- 
नेवाले पांच उत्कृष्ट पद हैं । जिनको सर्व ही इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्र- 
वर्ती भादि नमस्कार करते हैं । ह 

शास्में सो इन्द्र प्रपिद्ध हैं--भवनवासी देवोंके चालीस, व्यंतत- 
रोंके बचीस, ज्योतिषी देवोकि दो चंद्र व सुये, कल्पवासी देवोंके चोवीस, 
मानवो्में चक्रवर्ती, पशुणोमें भष्टापद, ये सो इन्द्र इनही पांच परमे- 
ष्टियोंको चमश्कार करते हैं | इनमें अरहंत, सिद्ध परमात्मा हैं | 
जाचार्य, उपाध्याय, साधु जंतरात्मा हैं या महात्मा हैं | द 

जो चार घातीय कमोको शुक्कध्यान द्वारा नाश करके पुजने 
योग्य होजाते हैं उनको जरद्वन्त कहते हैं | इन कमोके क्षयसे नो 
रूब्धियां या शक्तियां प्रकाशमान द्ोजाती हैं । ज्ञानावरणके नाशसे 
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अनत ज्ञान, दशेनावणके नाशग्े अनंत दशेन, मोहनीय फ़र्मके 
नाशस क्षायिक्र सम्यन्दशन और क्षायिक्र चारित्र, अतराय कर्मके 
नाशसे अनंत दान, अनंत छाम, अनंत्त भोग, भनंत उपभोग और 
जनेत वीय | भायु, नाम, गोत्र, वेदनीय चार जघातीय कमौे 
उदयसे जो अभी शरीरमें हैं उनको भरहंत कहते हैं। इनमें जो 
तीरथेकर +दघारी महान पुण्यात्मा है उनके परण्योदयकी विशेषतासे 
इन्द्रादि देव समवशरणक्ी रचना करके उनके महात्म्यका प्रकाश 
करते हैं । वे विशेष छपसे विहार करके घर्मतीथैका प्रचार करते हैं । 

जो तीर्थंकर नहीं होते हैं, सामान्य पुरुष केवकज्ञानी भरहंत 
होते हैं उनकी गंधकुटी रची जाती है | सर्व ही भरहंत परमौदारिक 
शरीरधारी होते हैं । शरीरका परिवर्तन क्षीणमोह बारहवें गुणस्थानमें 
होजाता है | धातु उपधातु पककर कपूरके समान शुद्ध होजाती 
हैं । शरीर बहुत ही हलका होजाता है। जैसे रतनादि पाषाण रसायन 
द्वारा भस्म रूपसें बदल जाते हैं, वेसे ही श॒ुक्ु॒ ध्यानकी भम्मिसे 
भस्थि, मांसादि सब शुद्ध पक्त रसरूप होजाते हैं । ऐसे शरीरके 
छिये अज्नादि व दूध आदि पदाथोके खानेकी भावश्यक्ता नहीं 
रहती है | मरहंत भगवानके मोहके नाश होनेसे में निबेल हूं ऐसी 
न तो ग्लानि होती है न भोजन कानेक्ी इच्छा होती है। 

वेदनीय कर्मका उदय मोहनीय कर्मकी सह्दायतासे सुख व 
दुःखका भाव पेदा करता है। मोहके क्षयसे क्षुघाकी वेदनाका कष्ट 
नहीं होता है न ध्रुधा मेटनेसे तृत्तिका सुख होता है। भरहंतका। 
आत्मा वीतराग व अनंत ज्ञानी होनेसे निरंतर स्वस्वरूपमें मगन 
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. रहकर स्वात्मानन्दका निरंतर भोग करता है, फिर शरीरकी - पृष्ट 
माहारक जातिकी नोइमेत्रगणाओंऊे अहणसे हो जाती है | भनेत 
लाभ लब्धिके प्रतापसे शरीरकों पोषण देनेवाली अनंत ऐसी नोकम- 
चर्गंणाएं शरीरमें प्रवेश करती हैं | जेमे वृक्षेके लेपाहारसे पुष्टि 
होती है। योगशक्तिकी प्रबलतासे णरहतके कर्मवर्गणाओंका व नोक- 
मैबगंणार्ओों छा अह्ण भर्पज्ञानीकी अवस्थासे बहुत जधिक होता है 
इसीसे सिद्धांतमें नोकर्माहर केवलीको कहा गया है । 
ऐड: शुद्ध प[क शरीरघारी भरईत इतने हलके होजाते हैं कि 
मूमिकों रशे न्ीं करते हैं ७दूर रहते हैं। गंधकुटीमें विराजित 
अरहंत भव्यजीवेकि पुण्योदय वश व अपने नामकर्मके उदयवश 
दिव्यबाणीका प्रकाश करते हैं, जिससे तत्वो+देश होता है। इमीलिये 
आरहतको सर्वेज्ञ, बीतराग ओऔ! हितो।देशी तीन विशेषण हैं, यंही 
कारण है जो णमोकार मन्त्रमें उन्को प्रथम नमस्कार किया गया 
है। मरदहन्तकी वाणी खुनकर मुनिगण ग्रन्थकी रचना करते हैं । 
आपृल्लरूप ग्रंथर्म कहा दै-- 
नष्ट: क्ुत्तुडभयस्वेदा नष्ट प्रत्येक्षबोधन्म्‌ | 
न्ष्ट भूमगतल्पश बछ्ट चेन्द्रियन मुखम्‌ || १० ॥ 
न्छा पदेहना छावा नष्टा चेन्द्रियजा प्रभा। 
नष्टा सुययध्भा तंत्र सुतेज्नन्तचतुष्टये ॥ ११॥ 
ठदा स्फटिइसंक्षाश तेजोमृतिमयें बपु:। 
जायते क्षोणदोषत्य सप्तधातुविषजितम ॥ १२ ॥ 
सावाथ- श्री जर्न्तके भूख, प्यास व पसीना नहीं द्ोदा है 
सिन्नर एक एकको प्तमझानेका काम नहीं होता है। वे भमृमिको 


| तत्ब॒लार टीका | [४१ 


शाह ५. २७७ ३ ७ २३३७ २.३ २४७६१७ ३४५०२००७२२४७०७४०४३७४०७४ ०६७४४... ७७३ "२७, २० +पर्७ रेट वप्चपलल कज 
वह ध 


- रुपशे नहीं करते हैं, उनके इन्द्रियोंके द्वारा सुख नहीं रहता है । 
उनके शरीरकी छाया नहीं पढ़ती है, इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाला ज्ञान 
नहीं रहता है, सुर्वका मकाश जावश्यक नहीं है। शरीरका तेज 
प्रकाशमान रहता है, अनंत ज्ञान, दशन, सुख, वीर्य चार जनंत 
चतुष्टय प्रकट होजाते हैं तव उनका शरीर स्फटिक पाषाणके समान 
त्तेजमयी चमकता है। रागादि दोषषेंसे रहित वीतरागीका शरीर 
अस्थि, मज्जा भादि सप्त धातुर्णोप्ते रहित शुद्ध होजाता है । 

जिनके शेष चार अघातीय कर्म भी नाश होजाते हैं व जो 
ऊध्वेगमन स्वभावसे लोकाग्र बिशाजते हैं, अतिम शरीरके भाफार 
जात्माफा भाकार रहता है, उनधो सिद्ध कहते हैं । 

पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन मुप्तिको पालनेवाले निग्रेथ 
यतिको साधु कहते हैं। उनमें जो दीक्षा शिक्षा देते हैं उनको 

' आचार्य, जो शिक्षा देते हैं उनको उपाध्याय, शेषको साधुपद है। ये 
तीनों जात्मध्यानी व मोक्षमागी हैं | व जगतको पथ प्रदशेक हैं । 
अतएव भरहइंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, व साधु इन पांच 
पदोंक्ो आात्मीक गुणोंके विकासकी भपेक्षा परमेष्ठी कहा गया है । 
-इनके स्वरूपका ध्यान मोक्षार्थीकी उपकारी है। क्योकि उनकी 
जआात्माएं अपने भात्मासे मिन्न हैं। अतएवं इनको परतत्व कहा 
गया है | निज जात्माको स्वतत्व कहा गया है | पांच परमेष्ठीके 
मजनमें द्वेठमाव रहता है। मैं भक्त ववे भजनेयोग्य | निज 
सात्माके भीतर छुय होनेसे भद्देत भाव होजाता है। इसलिये स्वतत्व 
श्रतत्वकी भपेक्षा वीतरागता प्रकाशक है व उपादेय है। 
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पांच परमेष्टीके ध्यानका फूल । 

तैसि अक्खररूं भवियमणुरत्ताण झायपाणाण । 

बुज्झट घरुण्ण बहुसो परंपराए शवे मोवखों॥ ४ ॥ 

अन्वयाथे-( गवियमणुश्साण ) भव्य मनुष्यकि द्वारा ( तेसि 
सक्खररूवं ) उनका सक्षर रूपसे (झायमाणाणं ) ध्यान किये जाने 
पर ( बहुसो ) बहुत जधिक्न ( युण्णं ) पुण्य कर्म ( वज्ञह ) वेषता 
है ( परन्पराए ) परम्परासे ( मोवखो हवइ ) मोक्ष होता है । 

भावार्थ-यहां पर सम्यस्दष्टि भात्मज्ञानी सव्य जीवको रक्ष्यपरें 
लेकर कहा गया है कि जब उप्तका मन इतना बलवान नहीं होता 
है कि अपने जात्मामें दीघेक्राऊ तक लयता पा सके तब वह अशुम 
भार्वोत्ति बचनेके लिये व पुनः शुद्धमाव व स्वानुमवको प्राप्त करनेके 
लिये पांच परमेष्ठटियोंक्रा जप व ध्यान उनके बाचक मंत्रोंके द्वारा 
करदा है, जहां मंत्रोंको नोरसे व धीरेसे कह कह कर १०८ दफे 
व क्षचिक्त ८ कम अभ्यास किया जावे उसको जप कहते हैं। जब 
किसी मंत्रकों मस्तक पर, भोंदके बीचमें नाककी नोकपर, छंदयमें, 
कूंठमें जादि श्यलोपर विराचमान करके उसमें चित्तको रोका जादे 
व कसी कभी पांच परमेष्ठियोके सबके या एक किसीके गुणोंका 
मनन किया जावे उप्तको ध्यान कहते हैं। | 

क्योंकि उनके जप व ध्याचमें भाव शुभ राग सहित होते हैं। 
इससे वहुत अधिक सातावेदनीय आदि पुण्यकरमहझ्ा बंध होता है 
जिनमें स्थिति कम पढती है, परन्तु अनुमाग जधिक पडता है | 
सातावेदनीयके बंधके कारण भाव श्री तलाथसूत्रमें कहे हैं---- 
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भूतबृत्यनुक्रम्पादानसरागसंपमादियोग: क्षान्तिशोचमिति सद्देयस्य ॥ ९ २ 
प्राणी मात्रपर दया, अती महात््माभोंपर विशेष दया, आह्वारादि. 
चार प्रकार दान, सराग साधु संयम, श्रावक्रका देश सेयम, भक्काम 
निमरा, अज्ञान तप, योग या समाधि, क्षमासाव तथा शीचभाव ये 
सब सातावेदनीय कर्मके बन्धके कारण भाव हैं । वीतरागी केवलीके 
सी योगोंके द्वारा सातावेदनीय रूप कर्मोका ईर्यापथ भाखव द्ोता है 
क्योकि वहां पूण समाधि व क्षमा व शीच भाव है। जितने अंश 
वीतरागता होती है पापकर्मोका क्षय भी होता है। ध्यान करने वः 
जपने योग्य मंत्र अनेक हैं | द्वव्यसंग्रहमें ऐसा कहा है- 
पणती ध्व सोछ छप्पण चदु दुभमेगे च गपषह झाएड । 
परमेष्ठिताचयाण भण्ण च गुहूबएसेण ॥ ९० ॥ 
भावाध-परमेष्ठी वाचक सात मन्त्र असिद्ध हैं व गुरुके उप- 
देशसे और मन्त्र भी हो सक्ते हैं | ३५ अक्षरी-णमो दरहंताणं, णमोः 
सिद्धाणं, णमो भाइरियाणं, णमो उवज्ञ्ञायाणे, णमो छोए सब्ब साहण। 
१६ भक्षरी-जहतसिद्धाचायोंगाध्यायसवेत्ताधुभ्यो नमः । छः णक्षरी- 
भरहन्तसिद्ध, ५ अक्षी-मसिभाउसा, ४ णक्षरी-भहरन्त, २ जक्षरी- 
जहँ, सिद्ध, “हीं, सोहं, १ णक्षरी-5, श्री हीं। पदस्थध्यानका 
स्व॒रूप श्री ज्ञानाणेव अन्थपते विशेष जानना योग्य है। विस्तारभयसे 
यहां नहीं छिखा है । पांच परमेष्ठीका ध्यानी अवश्य कभी न कभी 
मोक्ष प्राप्त करेगा | क्योंकि वह सम्यन्हष्टी है । इस शुभ भावके 
ध्यानसे अवश्य शुद्धोपयोगम्में पहुंचेगा, क्षपकश्रेणीपर जारूढ़ होकर 
क्मौका क्षय कर सिद्ध यति प्राप्त करेगा । 
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खतलके दो भेद । 

ले पुणु सगये तस् सवियप्पं हवइ तह य अवियप्प । 

सवियप्प सासव्य णिरासवें विगयसंकप्पं ॥ ५ ॥ 

अन्चयारथ-(पुणु) फिर (जं) जो (सगय तच्च) स्वतत्व है वह 
(सवियप्पं) सविकृषए्य (तह य) तथा (अवियप्पं) भविक्र्ष (हव्ह) 
होता है । (सवियप्पं) सविकल्प स्वतत्व (सासवर्य) जाखव सहित 
है (विगय संकप्प) निर्विकल्प तत्व (णिगसवं) मास्तव रहित है | 

भावाथ-अपने ही भात्माके ऊरर जहां लक्ष्य हो वहां सवतत्व 
होता है | व्यवहार्नयक्रो गोण करके शुद्ध निश्चयनयसे जहां जात्माके 
स्वरूपका चिन्तवन किया जाय कि यह मेरा आत्मा ज्ञायक शुद्ध 
स्वभाव है-। यह अबद्ध है, एक है, निश्चल है, जमेद सामान्य है, 
'-व रागादि रद्धित वीतराग है । इत्यादि विशेषणोंकों लेकर भावना 
'की जावे वह सविक्एष या मेदरूप विचार ऋरनेवाका तत्व है। 
जहां भावना या विचार बन्द कर दिया जाबे । जात्मा आपसे 
जापमें अपने ही द्वार जपनेके लिये भापको ध्यावे । जर्थात नसे 
पानीमें लवणक्ली डली घुक जाती है, उसी तरह निज स्वभावमें 


डपयोगको मगन कर दिया जावे और स्वाचुभव प्रगट होजावे या 
अद्रतभाव होजावे वह निविऋर्प तत्व है । 


इसमें साधकको स्वात्मानंद भात्मा है व यही वास्तव्में ध्यान 
या समाधि है, जो महाव छमोको जाती है । यह स्वाहुभव चतुर्थ, 
पंचम, छठे गुणस्थानोंमिं बहुत भव्य होता है। साखवेंमें कुछ भधिक, 
जाठवंसे बराबर ऊपर बना रहता है। निराखव तत्व साक्षात्‌ उप- 


तत्वप्षार दीक़ां । [ ४४. 
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शांत मोह, क्षीण मोह, सयोगदेवली, श्रयोगकेवल्लीके होत। है। क्योंकि 
वहां कपायोंक्रा उदय नहीं है । तेरहवें सयोगकेवली तक जो साता 
वेदनीयफा भासव है वह ईर्यापथ है, सांगरायिऋ नहीं है। चोथेसे 
दशवें गुणस्थान तक स्वाचुभव दकश्ामें गुणस्थानके नियमकी अपेक्षा 
अःलब बन्ध होता है। परन्तु स्थिति व अनुभाग घाहीय कमोमें 
बहुत ब्लह्प पड़ता है 4 जधातीयमें पुण्यकर्म बहुत बन्धता है । 
निजरा अधिक होती है। इप हेतुमे निरविकल्ा तत्वको आख्रत्र रहित 
होनेका साक्षात्‌ साधन है | जहां केवर आत्माऊे स्वरूपकी भावना 
है वहां शुभोपयोगकी मुख्यता है व उनसे कभी भी निराखव नहीं 
होता है । इस लिये उत्तको भ'स्त्र सद्दित कहा है। ऐसा कह कर 
भाचायेने निर्विकल्पतत्वपर आरूढ़ होनेकी प्रेरणा की है। यही साक्ष!त्‌ 
मोक्षका साधन है व परमानंदप्रद है | समयप्षार कलशमें कहा है-- 
समत्तप्ीत्येवमपास्य कम त्रकालिक शुद्धनयावलम्भी । 
विलोनमोहो रदित विकार श्विन्मात्रमात्मानमथाउव रम्बे ॥ ३६-१०॥ 
भावाथ-साधक जीव स्वानुभवमें जाना चाहता है तब शुद्ध-- 
नयका सहारा लेकर यह हृढ संढा करता है कि में भूत, भावी, 
वर्तमानके समस्त क्मोत्ते भिन्न हैं, मोह रहित और निविकार चैतन्य 
मात्र भात्माके ही शरणमें जाता हूं । इस तरह भावना भाते भाते 
उन स्वरूपमें ठदवर जाता है-स्वानुभव प्राप्त कालेता है । जैसे .दूधके 
विलोनेसे मबखन कभी कभी बनता है वेसे ज्ात्माके शुद्ध स्वकूपकी 
भावना करते हुए स्वानुभव कभी कमी कुछ क्षणके लिये हो जाता 
है। स्वानुभवके धमय शुद्ध नयका भवरुम्बन भी छूट जाता है। 


४६ ] तत्वसार टीका | 
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अविकरप तल । 
इंदियविसयविरामे मणस्स णिल्ल्रण हवे जइया | 
: ता ते अविअप्यं ससरूुषे अपणों ते तु॥ ६।॥ 

समणे णिश्वलभूये णट्टे सब्वे वियप्पसंदोहे। 

थको सुद्धसहावों अवियप्पो णिच्वल्लो णिच्चो ॥ ७ ॥ 

'अन्वयाथे-( जइया ) जत्र (इन्दियविप्तयविरामें ) इन्द्रियोंके 
"विषयोंकी इच्छा बन्द हो जाती है (मणस्पत णिरुछरणं दवे) ओर 
मनका विचार नहीं रहता है-सैकर्पविकहप रूप मन उजड जाता है. 
(तहया) तब (ते अवियप्पं) वह जविकरप स्वतत्व प्रकट होता है (तु) 
ओर तब (अप्पणो ससरूवे) यह मात्मा अपने ही निज स्वभावमें हो 
जाता है। (समणे णिश्चलभूए) जब अपना मन निश्चक होता है 
(सब्बे वियप्प सन्दोहे णट्ढे) मोर सवे भेदरूप विचारके विकर्प-समृह 
नाश होजाते हैं | तब (भवियप्पो) विकल्प रहित अभेद (णिन्वड्े) 
निश्रल-चेचलता रहित (णिन्चो) नित्य (सुद्ध सहावो) शुद्ध भात्माका 
स्वभाव (थक्को) ठहर जाता है । 

भावाथैं-कआत्माका उपयोग एक”समयमें एक विषयपर जमता 
है । साधारण मानव निरन्तर पांच इन्द्रिय तथा मन इन छह द्वारोके 
द्वारा उपयोगसे काम किया करता है। एक समयपमें एक ही द्वारसे 
उपयोग जानता है, शीघ्र पछट कर दूसरे द्वार पर चला जाता है। 
इसही उपयोगकों जब्र साधक इन छहों द्वारोर्सें जाना रोकदे जोर ' 
इस डउपयोगके उपयोगवान अपने जात्मामें जमादे तबहीं अविकरप 


तलसार टीका । . [ ४७ 
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तंत्वमय जाप होजाता है। भात्मा स्वमावसे निर्विकरप है ही, जाप 
स्वभावमें है ही । 

मोहकम्मोंके उदयसे यह पर पदाथका चिन्तवन करता है, राग- 
द्वेष पेश करता है। कभी स्पशे करनेकी कभी स्वाद लेनेकी कमी 
सूंघनेकी कभी देखनेकी कभी सुननेकी इच्छा करता है। कभी हच्छा- 
नुकूल विषय मोग मिलनेपर इन्द्रियोंको उनके भोगमें जोड़ देता है. 
कभी मनसे विचार करता है-मैंने ऐसे भोग +भोगे, में ऐसे भोग 
ओगूंगा, भोग योग्य पदाथे किस तरह प्राप्त हो, कभी भोग्य पदार्थके 
वियोग होनेपर या बिगड़ जानेपर भयसे शोच करता है, कभी विष- 
योंमें सहायक मित्रोसि प्रीति, कमी बाधक शन्रुओंसे द्वेष करता है, 
शन्नुओंके विनाशका उपाय विचारता है, प्राप्त भोगोंके बने रहनेका 
डपाय विचारता है। दिनरात ब्ली, पुत्र, मित्र, घन, धान्यादि भोग- 
सामग्रीके सम्बन्धमें इन्द्रिय ओर मनको लगाए रद्दता है । 

इस तरह इसको कभी अपने आत्माके निकट आकर विश्राम 
करनेका अबसर नहीं मिलता है। भतएवं साधक्रको उचित है कि 
चह इन्द्रिय सुखका जत्यन्त भरु चिवान हो- श्रद्धामें कांक्ष रहित दोजावे, 
अतीन्द्रिय भात्मीक सुखका रुचिवान द्वोजावे। इन्द्रियोंके भोगोंकी 
उदासीनताका श्रद्धान ही उपयोगको उनसे विरक्त होनेका अवसर देस- 
केगा।, फिर मनंफे भीतरसे संसार, शरीर व भोग सम्बन्धी रागको 
हट!वे, इनसे वेशाग्यवान होजावे, फिर मनमें शुद्ध नयके द्वारा भात्माके 
शुद्ध स्वभावका मनन करे । इस मननऊे द्वारा यकायक उपयोग 
अपने जात्मापें स्थिर हो जायगा, तब न वहां इन्द्रियोंके विषयोंक्रा 


डंडे द्त्वसाछ टौका । . 
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ध्यान है न मनके भीतर कोई संऋरप विऋरप है। उस समय हन्दियें 
अपने जाफारकों रखती हुईं भी भावदन्द्रियक्ले विना व्यथे होजाती 


हैं। द्रव्य मन रहनेपर भी भाव मनका काम बन्द हो जाता है, केवक 
उपयोगमें जात्मा ही रह जाता है। 

आत्मा स्वमावसे अमभेद, ज्ञायक, निश्चक, नित्य, शुद्ध, 
बीतराग है। परसंयोग रद्ठित है, एक है। ऐसा डी अनुमवर्में भाता है । 
यह विंचारं भी मनका काम है कि आंत्मा ऐसा है, यह विचार भी 
स्वानुभवर्णें नहीं गहता है। आत्मा आत्मा्में ऐसा थिर होनजाता है 
मानो साधक साध्यका, ध्याता ध्येयक्रा, ज्ञाता ज्ेयका सब द्वेतमाव 
जाता रहता है। एक भद्धेतमाव होजाता है, जो मन व वचनसे अगो- 
चर है | यही भविक्द्प तत्व है। भात्माकी ज्ञान परिणति भपने 
स्वामी भात्माफ्ा भोग करती हुईं शीरुवान व न्रह्मचारिणी है। जब 
यह परिणति अपने ध्वामीको छोड़कर जगतके पदाथोके भोगोंमिं अमण 
करती है तब इसे व्यभिचारिणी या कुशीली कद्दते हैं। भतणएव 
जात्मपरिणतिको व्यभिचारसे रोकफंर शीलवान रखना ही भविकल्फ 
तत्वरूप रहना है | जैसा आत्मा द्वव्यका परसेयोग रहित मूल स्वभाव 
है उसका उसी रूप स्ृसंदवेन होना अविकृलय तत्वक्का छाभ है । 
इन्द्रिय ओर मतक «श होते ही यह स्वयं झलक जाता दै ।. 

समाधिशतकमें पूज्यपादस्वापी कहते हैं-- 

सधन्द्रयाणि संयम्पस्तिमितेनान्तरात्मना । 

यत्क्षणं पश्वतो माति दत्तत्वे परमात्मन: ॥ ३० ॥ 

रागद्वेषादिकल्लोले(छोल॑ यन्‍्मनोनदम | - 

स पश्यत्यात्मनत्तत्त तत्तर्न नेतरो -जन। ॥ ३५ ॥ 


तत्वतार दीका । [छह | 


है] 
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भावाय-सर्व हन्द्रियोंकी रोककर व अंतगह्ञ भात्माद्वारा थिर 
होकर जिम समय भीतर देखा जाता है तो वहां शुद्धात्माका स्वरूप 
झक् 5 जाता है जिसका मनरूपी बल रागद्रेषादिक्ी तरंगोंप्ति डवां- 
होल नहीं है। वही जआात्माके तत्वको अनुभव काता है, दूसरा 
प्रणी नहीं कर सक्ता है । 


अली अमल ला अत कर री 

अविकसप तलका अनुभव ज्ञानचेतना हे । 

जो खलु मुद्धो भावो सा अप्पणितं च देसण णाणे । 

चरणपि ते च भणिय सा छुद्धा चेयणा अह्ष्वा ॥ ८ ॥ 
अग्वयाध-(खल ) निश्च ग्से (जो सुद्धो भावो ) नो भातमाझा 
शुद्ध वीतराग भाव है (सा अप्पणित ) वह भाव आत्मामें ही तन्‍्मय * 
रूप है (त॑ च) उसे ही (दंसर्ण च णाणे चरणेपि भणियें ) भाव 
सम्यग्दशन, सम्यणश्ञान, सम्ध्कृतरित्रड्मी एश्ता भी कहते हैं। 
(मह॒वा) भथवा (ता छुद्धा चेयणा) वही भार शुद्ध ज्ञानचेतना है । 
भावा्थ-जब भविकप भेद रद्दित सामान्य एकाकार भपने 
जात्माके स्वभावमें शुद्ध नयहे दवारा आत्माके स्वरूपको भावना 
करते करते थिरता प्राप्त होज ती है तब उमे ही आत्मीक भाव 
या स्वानुभव कद्दते हैं । इसी ₹ः छुमवड़े क्षणमें ही साक्षात्‌ निश्वक 
मोक्षमाग है। वर्योकि उस समय प्रथुर १ मोध्य संवर है व बहुत 
कर्मोंकी निजरा है। मैं शुद्ध समा है, यदी प्रतीति सम्प्दशेन है | 
मैं शुद्धात्मा हैँ, यही ज्ञान सम्यग्शान है, मैं शुद्ध त्मा हूं, हप 
आावसें थिरता सम्म्कचारित्र है। उसी स्वानुभवऱे समय अपने शुद्ध 


ध०] - ततलसारटीका-। 
ज्ञानफा वेदना है। इसलिये ज्ञानचेतना है। कमचेतना व कर्मफक- 
चेतना नहीं है। न वहां रागद्वेषमई कर्म करमेका अनुभव है न वहां 
सांसारिक सुख व दुःखका अनुभव है | इस स्वसंवेदन रूप स्वानुभवके 
भीतर झपनेही जात्माका उपभोग है। जिससे जात्मीक खुखका छाभ 
होता है। इष्टोपदेशमें श्री पूज्यपादस्वामी कहते हैं--- 

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवद्दारमद्ि: स्थितेः | 

जायते परमानंदः कश्चियोगेव योगिन: | ४७ ॥ 

जानन्दो निददत्युद्ध कर्मेन्चनमनारते | 

न चासो खिद्यते योगी महिदुःखेध्वचेतनः | ४८ | 

भावाथे- जो योगी व्यवहारसे बाहर ज्ञाकर केवल अमेद एक- 

रूप अपने जात्माके स्वरृपमें ठहर जाता है, उप्त योगीक्रो स्वांत्म 
ध्यानके बलसे कोई भदूभुत परमानंद प्राप्त होता है। यही भानंदका 
अनुभव वीतरागमई ध्यानकी अभि है, जो निरन्तर जकती हुईं . 
बहुत अधिक कर्मोके इंघनकों जरूती है। उस समय बाहरी परी- 
बह या डपसमे भी पढ़े तो वह ध्यानमस योगी क्षनुभव नहीं करता 
है तब उसे कोई छ्लेश नहीं होता है । जतएवं अविरर्प स्वत्त्त ही 
सार है, उपादेय है, पप्त करनेके योग्प है। 





अविकत्प- खतत्का लाभ केसे हो । 

जे अवियण्प तन तें सारे मोबखकारण ने च । 

ते णाऊण वि: द्ध ब्लयह होझण णिग्गेया ॥ ९ ॥ 
अन्वयाथे-(ज जविग्रप्प तच्च) जो यह घविकरप स्वतःव है 


तत्वसार टीका । [५१ /। 


(तं सारं) वही सार है। (तं च मोबखकारण) वही मोक्षका मार्ग है 
(त॑ विसुद्ध णाऊण) उस शुद्ध तत्वको भलेप्रकार जानकर (णिमाथो 
होऊण) निरथ होकर (झायह) ध्यान करो। 

. भावा्थ-स्वानुमवर्में ही मेद रहित निर्विकप तलवका प्रक्ताश 
रहता है। सर्व सिद्धांतका यही सार है, निचोड़ है। जेसे वृक्षका 
रस होता; है, फलका गूदा होता है, चुष्पका भतर होता है, वेसे ही 
यह स्वानुभव सर्व शात्नोंक्रा सर्वोत्तम तत्व है, यही मोक्षमार्ग है 
जिससे बहुत भधिक्क कर्मोकी निभरा हो व भासत्र थोड़ा हो। वही 
वह उपाय है जिससे एक दिन यह जात्मा से कर्मोत्ते छूट सवेगा।; 
इस तत्बको जाननेका उपाय शुद्ध निश्चयनयक्रा जारूम्बन है । 

इस दृष्टिसे अपने ही भात्माकों सदा ही एक द्रव्य रूप परम 
शुद्ध नि्विफ्ार देखा जाता है। व्यवहार दृष्टिमें जो भेद रूप या 
भशुद्ध भवरथा दीखती थी प्ो नहीं दीखती है। ध्यान करनेवालेको 
निराकुछ होनेक्की भावश्यक्ता है, गृह जजालके त्यागनेकी आवश्यक्ता 
है, प्राृतिक या स्वाभाविक रूपमें रहनेकी भावश्यक्ता है, शरीरमें 
सददनश क्तिक्े होनेकी आवश्यक्ता है। इप्तीलिये यह कहा है जो भविकलप 
तत्वका राम करना चाहे उसको निर्भेष होथा चाहिये, स्व परियृृका 
त्याग छरना चाहिये, ममतारद्दित होना चाहिये, चिताओंते रहित 
होना चाहिये, नम दिगम्बर साधु होना चाहिये | जहांतक गृहस्थकी 
चिंता है वहांतक मन ग्ृह-पम्बन्धी कार्योंद्नी चिन्तासे मुक्त नहीं 
होपक्ता | इसीलिये गृदश्थीके मोक्षमागे परिपृणे नहीं होवा। वह 
एकदेश चारित्र पालकर एकदेश छ्वानुभव प्राप्त कर रुक्ता है, 


धर ] तलघार टीका । 


परन्तु स्वदेश स्वानुभवकी तरफ उन्नति निरमेथ पदसे ही होगी | ' 
निर्मेध दिगम्बर जेन नम मुनिको कहते हैं । यह बात प्रसिद्ध है। 


एफ 8िथशाविकद 588 दर ग्रि[2क्‍87 72007 , 
४89 ॥.. छे, एक१३४ 9. &.7,4,, 8, (80% 0४9 390) 
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# व0700906 जञा0 88 प्रांत) शिणा. है76 छ्पुदे 
बाते फक्याते०० बर20फ 7): त, 8 गर्ंर०वे ग्रां707" 68४; 
9 चेंशा। प्रावण्दांग्का। 0 ४89 7 82बराा0०ए 07067, 


अर्थात्‌ जिम्तके पास सम्पत्ति या परिग्रह न हो । संततारत्यागी 
साधुं जो नम्म विहार करता है। दिगम्बर जैन साधु | समयसारजीमें 
श्री कुंदकुंदाचाय कद्दते हैं-- ह 
जो पश्तदि गप्याण अषद्धपुद्धं अगणणय णिपदं। 
अविछ्ेसमसंजुत्त, ते सुद्ध णये विज्ञाणीहि ॥ १६ ॥ 
भावाथे-जो आत्माको कमौतते भबद्ध व भह्मृर्प, एकऋरूप, 
निश्चऊ, भमेदरूप व रागादि संयोग रहित देखता है वह शुद्ध रय 
है | शुद्धनयके द्वारा बिचारते हुए जब अमेद आत्म तत्व अनुमवर्ें 
आजाता है तब शुद्ध नयका भी प्रयोजन नहीं रहता है । 


निर्न्नन्थ स्वरूप । 
बहिरूपतरगंथा झुक्का जेणेह तिविहनोएण । 
सो णिगांथो मणिओ जिणलिगसमासिओ सबणो ॥१०॥ 
अख्वयाथ-( इृद ) इस छोकमें ( जेण ) जिसने ( तिविह- 
. जोएण ) मन, वचन, काय तीनों योगोंसे ( बहिरव्मेतरगेथा) बाहरी 


तत्वसार टीका । [ ५३ 
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आर भीतरी परिमहोंक्रों (मुका) त्याग दिया हो (सो) वह ( जिण- 
लिंगसमासिणो ) जिनेन्द्रके मेषफो घारनेवाका ( सवणों ) भ्रमण या 
मुनि ( णिगंथों ) निर्मैथ ( भणिओ ) कहा गया है | 
भावाथ-श्री ऋषभादि महावीर पर्यत चोवीस तीयेकरोंने निप्त 
लिंग या भेष्नो धारण करके घमध्यान व शुक्रुष्पानकों साथ कर 
लात्माको शुद्ध किया वही भेष या जिन लिंग मोक्षक्षा सापक्र है| 
साधुपदमें भहिंसादि पांच महावरत घारण करना योग्य है। इप्तलिये 
सबे लौकिक गृद्दारम्भको व परिग्रहको त्यागनेकी भावश्यक्ता है। 
दे परिग्रइ बाहरी दश प्रकार हैं, भीतरी चोदद प्रद्नार हैं। 
पुरुषाथसिद्धयुपायमें कहा है--- 
मिध्यात्यवेदरागास्तथेव हास्यादयश्व षड़दोषा: | 
चत्वारथ्व कषायाश्चतुदेशाभ्यन्दरा ग्रत्धा: ॥ ११६ ॥ 
जथ निश्चित्ततचित्तौ बाह्य स्‍य परिम्रहस्य भेदौ हो | 
नेषः कदापि सच्चे सर्वाप्पपतिवरततते इसां ॥ ११७ ॥ 
उमयप्रिप्रहवजनमाचार्या: सूचयन्त्यदिसेति | 
ट्विविधपरिग्रहवहने हिसिेति जिनप्रवचनज्ञा: ॥ (१८ ॥ 
भावाथ-१ मिथ्यात्त, २ क्रोष, ३ मान, ४ माया, ५ लोभ, 
६ हास्य, ७ रति, ८ भरति, ९ शोक, १० भय, १३ जुगुप्ता, 
१२ स्लीवेद, १३ पुंवेद, १४ नपुंसकवेद, ये बाहरी परिप्रह या 
अन्ध हैं या गांठ हैं। इनसे विलकुर मुछां छोड़ना चाहिये। तथा १ 
क्षेत्र, २ वास्तु (मकान), ३ र्रि्य, 9 सुबणे, ५ दासी, ६ दास, 
७ घन, (गायादि), ८ घान्य, ९ कुप्य (वर्मा), १० भांड (बर्तन) 
ये १० प्रह्ठारकी सचित्त व भचित्त बाहरी प्रन्थ या गांठ हैं 


५छ ] तत्वसार टीका | 


७९९५९ 


. जिनके निमित्तसे मूर्छा होती है | जबतक जभभ्यंतर और वाक्ष दोनों 
प्रकारके परिग्रहका त्याग नहीं होगा तबतक दिंसाका पूर्ण त्याग 
नहीं होगा। जिन प्रवचनके ज्ञाता जाचायौंद्भा यही कथन है कि दो 
प्रकारके परिग्रहका जहां सम्बन्ध है वहां हिंसा छूट नहीं सक्ती है। 
इप्तलिये इनका त्याग अहिंसा है, उनका घारण करना हिंसा है | 

जहाँतक बखके त्याग करनेकी योग्यता परिणामोंमें व शरीरमें 
न हो बहांतक श्रावक छिंगमें रहकर जर्थात्‌ ग्यारह प्रतिमाओं द्वारा 
अंतिम श्रावक्िंग क्षुक्क्ष या ऐलक होकर ध्यानका थभ्यास करना 
योग्य है। जो महान वीरपुरुष श्रुधा तृषा, शीत उप्ण, दंशमसक 
आदि बाईंध परीषद्दोंकी निष्कंप भावसे सहन फ़र सक्ते हैं वे ही इस 
निर्मेथ पदके अधिकारी हैं। 


ध्यानी योगी । 


छाहलाहे सरिसो घुहृदुवखे तहय जीविए घरणे । 

बंधों भश्यक्षधाणों झाणसपमत्थो हु तो जोई ॥ ११॥ 

अन्दयार्थ-(छाह्ाढाहे) नो छाम तथा भलाभर्में ( सुहृदुक्खे ) 
सुख तथा दुखमें' (तहय) तैसे ही (जीविए मरणे) जीवन तथा मरणमें 
(समाणो) समान भाव रखता है व (बंघो जरय समाणों) बन्ध और 
मित्र समभावधारी हैं (सो जोई) वही योगी ( झाणपमत्थों ) ध्यान 
करनेकी शक्ति रखता है। 

आवाथ-प्मभाव ही चारित्र है। ऐसा ओऔी मरवचनसारखें 

कुंदकुंदजी, महाराजने कहा दै-- - 


तससार टीका । [५५ 
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चारित खलु घामो धम्मो जो स्मोत्ति णिद्रट्रो। 

मोहवखोहविद्दीणो परिण मो भप्पणों हि समो ॥ ७॥ 

भावाथ-चारित्र ही धर्म है, समसावकों ही धर्म कहा गया 
है। मोह व क्षोम रहित जात्माका परिणाम प्रमभाव है। मोक्षमागे 
साधक साधुकों ऐसा विशयी बीर होना योग्य है कि वह विपय 
कपायोंकीं भले प्रकार वश रखे । पांचों इन्द्रियोंके विपर्योका भाव 
सहित जीतनेवाका हो | जो जितेन्द्रिय होगा वही भात्मानन्दका 
गाढ़ प्रेमी होगा। क्रोधादि कपायोंक्रे जआाधीन न हो। निमित्त 
मिकनेपर भी उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम जाजब, उत्तम शौच, 
धमक्ा पाढक हो, लाभ जढामर्में, सुश्त दुःरूमें, शत्रु मित्रमें, सुवणे 
तृणमें, मान व अपमानमें प्ममाव तब ही रह सक्ता है जब वह 
पाप पुण्य कर्मक्े उदयमें जगनी ही क्रणीका फल जानकर उसी 
तरहसे विज्वार रहित हो। जैसे धूप या छाया पड़नेपर बुद्धिमान सूर्यकी 
गतिक़ा स्वभाव जानकर समभाव रखता दे । 

निनदा करनेवालेपर रोप नहीं, प्रशंसा करनेवालेपर संतोष नहीं 
करे | ध्यानके योग्य योगी जब व्यवद्वारनयकों जानकर निश्चयनयसे 
मुख्यतासे फाम छेते हैं | इस नयते छः द्र॒व्योंकी पर्यायें नहीं 
दीखती दें । किंतु छः द्रव्य झपने स्वाभाविक द्रव्य रूपमें दिखते 
हैं। सब पुद्छ परमाणुरूप सर्व जीव परम शुद्ध निर्विक़ार दिखते 
हैं। समभाव प्राप्तिका उपाय निश्रपनयसे विश्वक्ना मवलोकन करना 
है। योगीकी विपाकविज्नय धर्मध्यानपर भी दृष्टि ररूनी योग्य है । 
अपनेको साताक्वारी व जसाताकारी सम्बन्ध मिलनेपर व दूसरेंके 


५६ ] तल्सार टीका | 
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' साता व असाताकारी संयोग देखकर कमोंके ठदयके भेदका विच्ाएकर 
समभाव रखना चाहिये | समभावमे ही प्म्यक्चारित्र या बीतगग 
विज्ञानमई घर्मंझ्ा र|म होता है | इप्त भावमें ही कपायेंके अनु- 
भागड़ी अत्यन्त मंद्रता है, यही भाव कर्मेंक्नी निनराक्षा व संवरका 
कारण है। नवतक समभावकी योग्यता न द्वो तबतक निर्मेथ पदको 
धारण करना योग्य नहीं है। 


पोक्षके लिये सामग्री । 

दालाइलडि णियटा जह जह संभवह भव्यपुरिप्तस्स । 

तह तह जायइ णूणे छुसव्यसाभणिमोक्‍खई ॥१२ ॥ 

भावार्थ-(भव्वगरिप्तत॒प्त) भव्य पुरुषफो (जह जह) जैसे बैसे 
(काठाइरुद्धि) काछ जादि लब्धियां (णियडा) निहट ( संभव ) 
शाती जाती हैं (तह तह) बेसे वैसे (मोतरखट्ट ) मोक्षके लिये (छुसतव्य 
सामगित) उत्तम सवे सामग्री (णूगे) दिश्वयसे ( जायह ) उत्तन्न 
डोती भात्ती है। 

भादाथ-हतव्य पुरुष ही मोक्षक्ना साधन ऋरके उस भवसे 
मोक्ष प्राप्त कर सक्ता है। स्थीके शरीरमें दज़वृषमनाराच सैहनने नहीं 
होता है व जन्य भी ध्यानके योग्य शरीशकी रचनामें अत होता है । 
शरीरका बल वीये ध्यानकी थिरताक्ता कारण है | दूसरे भी साताक्वारी 
संयोग तीत्र एृण्यके उदय बिना प्राप्त नहीं होते | मोक्षके छिये सबसे 
पहले तो सम्यक्तडी प्राप्ति होनी चाहिये। पर्वज्ञके ज्ञानकी अपेक्षा 
जबतक अद्धपुद्लुपरिवतेनसे भधिक कार मोक्ष जानेसें होगा तबतक 


तत्वस्तार टीका । [५७ 
सम्यक्त नहीं होगा । इस काठकी निकटता प्राप्त होनी ही प्रथम 
काललब्ति है। फिश क्षयोपशम रब्पिमें पंचद्रिय सेनी, चुद्धिमान, 
दुःखोंदी कमी रखता हुआ प्रणणी द्दोना चाहिये । 


फिर मन्द्‌ कृपायसे विशुद्ध रब्बि होती है, फि! जिनवाणीकी 
साढ़ रुचिरूप देशनालब्धि, फिर परिणारमोंकी विशुद्धतारूप प्रायोग्य- 
रूब्धि, फिए अनन्तगुणे परिणारमोकी विशुद्धिको समय समय बढ़ाने- 
घाले करणलूब्धिके परिणाम अंतेम॒हते तक होते हैं। जब सम्यग्दशनफा 
छाभ होता है तब स्वानुभव करनेकी रूब्धि प्राप्त हो जाती है, ज्ञान 
चराग्यकी कब्षि होजाती है; प्रशम, सेवेग, भनुकम्पा भास्तिय्य भाव 
पदा होजाते हैं। सम्यक्त दोनेके पीछे पापकर्मफा कम अनुभाग रूप 
बन्ध व पृण्यका विशेष तीत्र अनुभाग लिये बन्च होता रहता है। 
इससे साताकारी सामग्री देवगति व मनुष्यगतिमें भ्राप्त होती रहती 
है। सम्यक्ती देव व मनुष्य भायु ही बांधता है, उत्तम देव व उत्तम- 
कुढी साताकारी सम्बन्ध रखनेचाला मनुष्य होता है। ऐसे संयोग 
मिलते हैं जिससे देश चारित्र सकल चारित्र पाल सक्ता है| 
सम्यक्तीके मोक्षप्राप्तिकी दृढ़ भावना पैदा हो जाती है। इप्तलिये 
धीरे धीरे सबवे योग्य सामग्री मिलती नाती है। 


जब वजतृपभनाराच सेहनन होता है च संज्वलन कषायके 
. मंद डदयसे तीज वेराग्य होता है तथ भव्यपुरुष मोक्षमागेक़ा पूर्ण 
साधन करके जष्ट कर्मोक्री नि्गरा करके मोक्ष प्राप्त कर छेता 
अभिप्राय यह है कि मानव जम्मसें जैन धमका समागम मिलमा बड़ा 
दुलेभ है | हमें दुरूम संयोगकों पाकर प्रमादी न होना चाहिये। 


ध्द |] तलसार दीका |. 


मोक्ष पुरुषारथमं सावधान रहना चाहिये। सारसमुच्चयर्सें कुछमद्वा- 
चार्य कहते हैं:---- 

उत्तमे बअन्‍्मनि प्राप्ते चारित्रे कुर यत्षत: | 

सद्धमें च पर भक्ति शमे च परमां रतिमू | ४७ ॥| 

भावार्थे-उत्तप् नरजन्म पाकर यलपूर्वक चारित्रको पालो, 
सच्चे धर्ममें तीत्र भक्ति करो तथा शाह्त मवमें गाढ़ भासक्ति रखो । 


हक 


वचानका पुरुषाथ आवश्यद्ध ह। 
चरुणरहिओ मणुस्पो जह इच्छइ मेहसिहरमारुदिज । 
ब्ञाणेण विहीणो इच्छइ कम्मक्खर्य साहू ॥ ९१ ॥ 
सावा्थ-(जह) जेसे (चलण रहिओ) माल्सी नहीं चलनेवाला 
(अणुत्तो) मनुष्य ( मेरु सिहर ) मेरु परवेतके शिखत्पर (आारुहिड) 
चढ़ना | ( इच्छ ) चाहता है। (तह) बेसे ही ( झ्ाणेण विहीणों ) 
ध्यान न करनेवाला ( साहू ) साथ ( कम्मदखवं ) कमोड़ा क्षय 
( इच्छइ ) चाहता है । 
आादा्थ-जो साधु या झमन्‍्य कोई मानव ज्ञानमावसे सेतोष 
ले और ध्यान करे उसको शिक्षा दी है कि जात्माका यथा 
होनेपर भी जबतक्त रागद्वेद छोड़कर आात्मध्यान या स्वासुभ- 
नस्यास न किया भाययगा तब तक वइ वीतरायता न पक्ष 
लो कर्मोक्ो चष्ट करती है। साधुयदको घारकर प्रमाद रहिल 
घमंध्यानका अभ्यास करके कपाबोंको मन्द कर जो क्षपक- 
चढ़ेगा ओर शुकृलच्यान जगावेगा वही घातीय कर्मोका क्षय 
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करके जमहंत परमात्मा हो जायगा | जैसे कोई मानव मेरु पर्वेतके 
शिक्लरपर पहुँचना चाहे परन्तु एक पग भी चले नहीं तो वह कभी 
मेरु शिखएपर नहीं पहुंच सकेगा। ऐसे ही जो फोई इसीसे संतोष: 
मानले कि मैंने भात्माको कमसे मिनत्त पहचान छिया है भौर वह 
विघय कषायोंमें छगा रहे, परिप्रइ छोड़कर निमेरू जात्मध्यानक्ना 
साधव न करे तो वह फर्मोत्ते मुक्ति चाहमेपर भी कभी मुक्ति काम: 
नहीं कर सफ्षेगा। 

सम्यकूचा रित्रके विना कर्मोंका नाश नहीं दोसक्ता है। जात्मा- 
नंदका राम, जालवीययकी प्रगटता व फर्म छा क्षय इन तीनों हेतुओंको 
ध्यानमें ठेकर हरएक जिनभक्त तलज्ञानीफा कर्तव्य है कि वह भात्म- 
ध्यानफा जभ्याप्त करे | यृहस्थको भी प्रातः, मध्यान्ह, सायक्राकू या 
दो या एकदफे एडंतमें बैठकर जात्मध्यानक्का अस्यास्त करना चाहिये, 
तब ही सत्य, मोक्षमाग प्राप्त होगा। श्रीद्रव्यसंग्रहभें झहा है--- 

दुविहपि मोक्खहेउं झ,णे पाउणदि ज मुणी णियमा। 

तम्हा पयत्तचित्ता जूबे झणे समब्धभसह ॥ 

भावाथै-निश्चय व्यवहार दोनोंही मोक्षमागोंक्रा ठाभ मुनिकोः 
जात्माके ध्यानमें होजाता है यह नियम है, इसलिये तुम सब प्रयत्न 
करके ध्यानका भले प्रकार अभ्यास करो। 

प्रमादी मानव कभी भी सोक्षमार्गी नहों होसक्ता ; जो पुरुषाथ- 
करेगा, जात्माके शुद्ध सरूपकी भावना भाएगा, भात्म*यानको पाएगा 
वही वीदराग होकर संवर व निनरा तत्वको पाकर क्मझा क्षय 


कर सकेगा । 
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प्रमादी मानवोका वचन । 

संकार्केखाग हिया विसयवप्तत्था पुमंगयब्भद्टा | 

एवं भणंति केई णहु काछो होइ झाणस्प॥ १४ ॥ 

भावाथे-(िईं) कितने ही (संकारकंसा गहिया) शेक्राशीक व 
विषयसुखके प्रेमी (विप्तय पप्तत्था) विषयों डरे भोगमें भासक्त, विषय- 
'मोगमें भपना हित माननेवाले (सुमगायठभद्ठा) सुमागे जो रलत्रय- 
मई घमं है उससे अष्ट (एवं) इस्रप्रकार (भर्गति) कहते हैं (झाणत्स 
कालो णहु होई) कि यह भात्मध्यान करनेका कार ही नहीं है। 

भावार्थ - कितने ही मानव केवल शा्त्रोंकी जानकरके व चर्चा 
वार्ता करके ही प्तोष मानवैठने हैं, भात्मध्यान करनेका पुरुषाथे नहीं 
करते हैं । जब कोई कद्दता है कि भाप जात्मध्यान वर्यों नहीं करते 
तब ऐशा कह देते हैं कि यह दुखमा पंचम झार है, इसमें मोक्ष नहीं 
होसक्ता है. भतएव ध्यान नहीं वनसक्ता है। ऐसे कहनेवाके प्रमादी 
मानव वेंसे ही हैं जिनको पृणण श्रद्धान रलत्नयमई घर्मका नहीं हुमा है, 
जिनके भीतर क्षात्मा तथा परमात्माके भस्तित्वमें ही मीतरसे शंका 
है, या जिनके भीतरसे विषयछुलकी कांक्षा वा तृथ्णा नहीं मिी है, 
जो मात्मछुखड़ी श्रद्धा नहीं रखते हैं, विषय सुखको €ी ग्रहणयोग्य 
माने हुए हैं तथा जो विषयभोगोंडी सुन्दर सामग्री एकत्र करते 
रहते हैं व विषयभोगोर्में खाने पहरने भादिमें छीन रहते हैं । 

वारतवमें ऐसे मानव सम्य्दशेन ज्ञान चारित्रमह मोक्षमार्गसे 
अष्ट हैं। ऊपरसे भपनेको पधर्मात्मा मान बैठने हैं या हम तलबज्ञानी हैं 
रेत्ता अहंकार रखते हैं, परन्तु वे वात्तवमें तलवज्ञानसे शूत्य केवल 
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विपयासक्त प्रमादी हैं। जिनको सम्यसशेनक्ा छाभ होगा वह सदा 
ही त्वानुभवका प्रेमी रहेगा । ओर गृहस्थावस्थामें भी नव भवत्र 
मिलेगा तत्र स्वानुभवर्क कामके लिये आत्माका ध्यान करेगा। इस 
- कालमें भी इृध कालके योग्य ध्यान दोसक्ता है। प्रमाद कार्य की 
सिद्धि विरोधी है। विषय्रमोगोंक्री भापक्ति ध्यानमें बाधक है। जो 
संद्चा सग्यक्ती होगा बह निःशकित वे निःकक्षित्र प्रेमका पालनेबाल[* 
होगा। वह जात्माकी प्रभावना करनेका उद्योगी होगा | मतएवं वह 
कभी ऐसा वचन कह कर अपनेको व दूपरोंक्रो घोखा नहीं देगा । 

तल्वातुशासनर्म श्री नागसेन मुनिने कहा है- 

येउत्र हने हि काछोउय ध्पानस्प ध्वायतामित्ति | 

तेउ न्मतानमिज्ञत्य॑ ख्पापयंत्व;त्मनः खग्न ॥ ८९ ॥ 

मावाथें-जो ऐसा कहते हैं कि यह काझ ध्यान करने योग्य 
नहीं है वे झपने कथन प्रगट करते दें कि वे श्री निनेन्द्रके मतको 
नहीं जानते हैं । 


धर्भध्यान होसक्ता हे। 
अज्जबि तिरयणरंता अप्या झाऊण जंति छुरकोये । 
तत्थ चुया पणुयत्ते उपञ्विय लहहि णिव्वाण ॥१५॥: 
अत्वयाथे-(अज्ज वि) आज भी इस पंचमकाढमें (तिस्यणरंता)- 
मध्यलोकवासी मानव (अप्पा) मात्माक़्ो (झाऊण) ध्याय कर (सुर- 
छोये) स्वगंछोककों (जंति) गासक्ते हैं. (तत्थ) वहांसे (चुगा) च्युत होः 


६२ ] तलसांर टीका) 


( मणुयते ) मानव जन्ममें ( उप्यज्जिय ) उत्पन्न होकर ( णिव्वाणै ) 
निर्वाणको ( कहहि ) पा सक्ते हैं। 

भावाये-इस पश्चमकाहमें तीन शुभ संहनन नहीं हैं। सर्थात्‌ 
मानवोंकी हड्डी वज्ञयूषभ नाराच, वज् नाराच, नाराच संदनन रूप 
नहीं हैं। तीन उत्तम संदननपधारी ही उपशम श्रेणीपर चढ़कर थ!ठमें 
गुणस्थान पर॒जा सक्ते हैं। आकर तीन हीन संहनन हैं| हप- 
ढिये सातमा गरुणत्थान तक संभव है। अप्रमत्त गुणस्थान तक पृ 
धर्मध्यान है। गागे शुक्ष ध्यान है, सो नहीं है। पर्माध्यानमें 
आत्माका ध्यान भले प्रकार किया जा सक्ता है। चोथें भविरत 
सम्यदशन गुणस्थानसे घमध्यान या जात्मध्योन हो सक्ता है। इंध् 
घरमध्यानमें शुभोपयोग मंद्‌ कपायके उदयसे ग्ित है। इससे विशेष 
'पुण्यक्ा बंध हो सक्ता है। और यह जीव स्वर्गमें उत्तम देव हो सक्ता 

- है। वहांसे चोथे फालमें उत्पन्न होकर मानवभावसे तप साधन कर 

कमेका क्षय कर निर्बाणक्रा लाभ कर सक्ता है | 

इसलिये भाज भी परम्परा निर्बाणकफा आजन बही होगा जो 
निश्चिन्त होफ़र जात्मध्यानक्ला भभ्यास करेगा | झतएवं प्रमादको 
दूर कर नि्विकर्प तत्व जो निज शुद्ध भात्मा है उसको शुद्ध निश्चय 
नयके द्वरा रक्ष्यमें लेकर ठप्योगको भावनाके द्वारा थिर करनेका 
या स्वानुभवके लाभक्का यत्न करना जरूरी है। जिससे ध्वात्मानंदका 
'छाभ हो सके । सम्यक्ती कभी भी प्रमादी नहीं होता है, वह सदा 
निज सुखके स्वादका प्रयत्न करता रहता है। श्री नागसेन मुनि 
भी कहते हैं:-- 


तत्वसार टीका । [ ६३ 


कप पर अर अर सर हर मम 
खत्रेदानी निपेवति शुकृूल्याने निनोत्तमाः। 
बरमध्यात पुनः प्राहु: श्रेण स्प्रां प्राग्विवत्तिनां ॥ ८३ ॥ 
यत्पुनवेज् पायस्प घ्यानमित्यागमे बच: । 
श्रेण्यो ध्यान प्रतीत्योक्ते तन्नाघस्तानिषेषक | ८४ ॥ 
घ्यातासथेन्न सन्‍्त्ययश्रुततागरपारगाः | 
तत्किमल्पश्नुतेरन्यैने धयातव्य स्वशक्तितः ॥ ८५ ॥ 
चरितारो न चेत्सन्ति यधारुपात्तस्य संप्रति | 
तत्क्रिमन्ये यथाशक्तिम।चरन्तु तपस्थिन: ॥ ८६ || 
सम्यग्गुरूपदेशेन सममभ्पस्यन्ननारत | 
धारणासौष्टदाद्ययानं प्रत्ययानपि पश्यति | ८७ ॥ 
ययाउम्प्रासेन शात्ाणि स्थिराणि स्युमेहान्त्यपि | 
तथा घ्यानमपि स्थैयं3 लमतेषस्थासवत्तिनां ॥ ८८ ॥ 


भावाथ-भी जभिनेद्रोनि हस पंचम क्ालमें यहां केवल शुक्ष 
च्यानका अभाव बताया है। उपशम क्षपक श्रेणियोंके नीच रहने- 
वालेंकी घर्मध्यानका होना निपेष नहीं किया है। वज्ध कायधारि- 
योंक्रो ध्यान होता है, ऐसा जागमर्में कटा है। वह वज् कायधारियोंकी 
सपेक्षासे कहा है। नीचेके तीन सेश्ननद्तालोंड्री अपेक्षासे नहीं कहा 
है | यद्यपि आानऋल श्रुवकेवटी सम;न आज्माके ध्याता मुनि नहीं 
हो सकते, तो भी वया झक्ष श्ुतर्रे ज्ञातार्मोक्षो अपनी शक्तिके 
जनुसार ध्यान न वरना चाहिये ! अवश्य ही करना चाहिये । 

यथपि ज,जकल यथार्यात च रि+के भाचरण दरनेवाले नहीं 
हो सक्ते, तो दया दूपरे तपखियोंक्ो वशशक्ति चारित्र नहीं पालना 
चाहिये ! अर्॒य पालना चारिये । जो कोई साधक भछे प्रकार 
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जश्न आकर गरम शी 
शुरुके डपदेशसे मले प्रकार आत्मध्यानक्ा भभ्याप्त निरन्तर करता 
रहेगा और उसकी घारणा उत्तम होनायगी तो वह भनेक चमत्का- 
रोकी मी देख सकेगा । 
जेसे बढ़े बड़ें शात्र भी अभ्याप्तके बतसे बद्धिमें समझे नाते 
हैं वेसे ही अभ्याप्त करनेवालॉका ध्यान भी स्थिर होजाता है ! 
इसलिये पुरुषार्थ कब्के मात्मध्यानका मस्याप्त निःन्‍्तश 


करना योग्य. है । 
आ+०कै७*---+ 


आत्मध्यानकी प्रेरणा । 
तम्हा अब्पप्र सया मुतक्तणं रायदासवामोहां 
झायड णियमप्पण जई इच्छग सासये सुक्खे ॥ १६ ॥ 
अन्वयाय-( ठम्दहा ) इत लिये (बह) यदि ( सासय॑ ) 
जविनांशी व भतीन्द्रिय ( रुख ) छुखको (इच्छइ ) चाहते हो तो 
( रायदोसवामोहो ) रागद्वेंष मोहको ( मुत्तण) छोड़कर (सवा) सद्धा 
( जव्मसड ) भभ्याव करो ( णिद मण ण॑ं ) भरने ही मात्माको 
(झायउ ) ध्याजो । ह 
भावाथे-इस कर हर्में भले प्रकार घ्मत्यान होसक्ता है ऐप्ता 
निश्चय ऋरके दरएक श्रद्धवान यूहत्व वा साधुको, नर या नारीको 
टचित है कि कपने ६ अस्माओे सीतर विराजमान जो पच्चा आत्मिक 
जविदाशी छुख हैं उम्तका खाद लेतेका उसाह करें। परम घर्मा- 
नुरागी होकर जपने ही झुद्धाम को ओर उपयोवको स्थि! करनेका 
या छ्वानुभव करनेक्ा बभ्यास्त के। आत्माके घ्यानकी प्राप्तिके लिये 
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ज्ञान व वेराग्यकी जरूरत है। भात्मा व भनात्माका सच्चा भेद विज्ञान 
दोना यह सम्यज्ञान होना चाहिये कि मैं जात्म द्रव्य हूं, सबसे 
मिन्न एकाकौ हूं, भपने ज्ञान आनंद आदि गुणोंका भर्खड पिंड हूं। 

रागादि भाव कम, ज्ञानावरणादि द्रष्य फर्म, शरीरादि नोकर्मसे 
मैं भिन्न हूं, सिद्धेक समान शुद्ध हूं। वेशग्य यद्द होना चाहिये कि 
मुझे सिवाय निर्वाणके और किसी क्षणिक्र पदक़ी, इन्द्र. चक्रवर्ती 
आदि पदकी छालसा नहीं है। संत्तार शरीर भोगोंसे पूर्ण वेराग्प्रभाव 
होना चाहिये | जब परको पर जान लिया तब परसे ज्ञानीको राग 
कैसे हो सक्ता है? ज्ञानी निन आत्माके दुर्गको ही क्षपना निवास- 
स्थान ३ उत्तम ठिकाना जानता है। यह ज्ञान वेराग्य गृहस्थ भवि- 
रत सम्यक्तीक्नो भी होता है। वह घरमें जल कमलके समान जल््ति 
रहता है | कषायोंके उदयको रोग जानकर भात्मबलकी कमीसे ग्ृह- 
स्थके न्यायपूर्वेक भोगोंकों भोगता है, परन्तु लक्ष्य भात्मानन्दके 
भोगछा बना रहता है। जैसे कोई छात्र विद्या पढ़ना नहीं चाहता हो, 
क्रीड़ाका रुचिवान हो तथापि माता पिताके दबावसे विद्या १ढता 
हो, परीक्षा्में उत्तीण होता हो उसी तरह सम्यक्ती भात्माके मीतर 
रमनेका प्रेमी होता है तो भी कपायके वशमें होनेसे रुचि न होनेपर 
भी उसे गृहस्थके सबे काम उत्तम प्रधास्से करने पड़ते हैं | जेसे 
बाकक अवसर पाते ही खेकमें लग जाता है क्योंकि पढ़नेकी भपेक्षा 
खेलनेकी गाढ रुचि है. उसीत!ह सम्यक्ती अवसर पाते ही भात्माके 
ध्यानके भभ्यासमें लग जाता हें । 

ध्यानीको शगद्वेष मोहको त्यागनेकी मरूणत है। उसको व्यव- 

छ् 
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हार नयको गोण करके निश्चयनयकी मुर्यतासे देखनेका अभ्यास . 
करना योग्य है। इस निश्चय दृष्टिमें स्व ही सिद्ध व सेसारी जीव एक 
समान शुद्ध द्रव्य दिखकाई पह़ेंगे तंव रागद्वेष मोहका कोई निमित्त 
ही नहीं रहेगा | समभावका अभ्यास रखना ही ध्यानका साधन है। 
दुःख व सुखके कारण मिहनेपर भी ध्यानीको कर्मोका उदय विचार- 
कर समभावी रहना योग्य है । 

द्रव्य संग्रहमें कहा है-- 

मा मुज्झह मा रज्ह मा दुस्सह इच्३णिट्ठ अत्थेसु । 

थिरमिच्छह जह चित्त विचित्तश्ाणप्पसिद्धीए ॥ ४८ ॥ 

भावारथ-हे भाई, यदि तू नानाप्रकार ध्यानकी सिद्धिके लिये 
मनको स्पिर करना चाहता है तो इृष्ट व जनिष्ट पदार्थामें मत-मोह 
कर, मत राग कर, मत द्वेष कर | सर्वे विश्वको समभावसे देखकर 
समभावी हो । 


आंत्माको कैसा ध्यावे । 

देसणणाणपद्यणो असंखदेसो हु म्ुुत्तिपरिहीणो । 

सगहियदेहपमााणो णायव्वो एरिसो अप्पा ॥ १७ ॥ 

अन्वयाथ-( हु ) निश्चयनयसे ( देसणणाणपहाणो ) अनंत 
गुणोंका समूड है उन गुणोंपें दशेन व ज्ञान प्रधान है ( मसंखदेसो ) 
क्षेत्रकी भपेक्षा मसंख्यात प्रदेशोको घरनेवाला है, छोऊमें व्याप सक्ता 
है ( मुत्तितरिहीणो ) स्प॒री रस गेत्र वर्णमई मुर्तिसे २हित-णमूीक 
है ( सगहियदेदपमाणो ) इस समय अयने ही शरीरके प्रमाण माहझ्ा- 
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रक्त धारी है, अपने शरीरमरमें व्यापक है ( एरिसो ) ऐसा (णप्पा ) 
जात्मारूपी देव ( णायव्यो ) जानना योग्य है। । 
भावाथ-घपने जात्माको इन्द्रियोंत्ते देखा स्पर्शा नहीं जासक्ता 
है। द्रव्याथिक्रनयसे या निश्चयनयसे जानना चाहिये । मर्थात्‌ यद्यपि 
यह मात्मा कर्मोके साथ है शरीरके साथ है, तौमी जेसे मेले पानीमें 
पानीको मिट्टीसे अलग देखा जाता है वेसे आत्माको कर्मादि सर्व 
पुहुलोंसे व कर्मोंके उदयके निमित्तसे यह रागह्रेपादि भावोंसे भिन्न 
देखना चाहिये | तब यह ऐसा दीखेगा कि यह अपने अभमिट 
गुर्णोका पिंडंद्रव्य है । उनमें दरशनज्ञान प्रधान है। यह जात्मा 
अपने ज्ञान दशन गुर्णोके कारण सामान्य विशेष रूप सवे जगतकी 
वस्तुओंपें तीन फ्ारकती पर्यायोंको एक ही काल जाननेको समर्थ है। 
जैसे मेध रहित सूर्यका प्रकाश सर्वकी एक साथ झढकता दे वैसे 
ही भात्माका दशन ज्ञान गुण क्रम रहित से जानने योग्य पदाथौको 
जाननेवाला है। फिसी भी वस्तुक्ना जाकार होना चाहिये।सात्माका 
भी आकार है, उसको प्रदेशरूपी गनसे मापा जावे ती वह लोफाकाश 
प्रमाण भतंस्यात प्रदेशी मापमें भाता है, केवल समुदघातके समय 
छोकव्यापी होजाता है, शेष समर्योर्में शरीर प्रमाण रहता है । इसमें 
संकोच विस्तार शक्ति है जो नामकर्मके उदयसे काम करती है। 
जब नामकमैका उदय नहीं रहता है तब जात्मार्में सफोच 
विस्तार दोनों नहीं होते हैं, इसलिये सिद्ध भगवान अंतिम शरीरमें 
जसा आकार होता है उसी भाकारमें सिद्धालपमें विगजते हैं। इस 
समय मेरा जात्मा मेरे शरीरमें वप्रापक्र है। जाकार रखने पर भी 
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मूर्वीक आकार ऐसा नहीं है जो इन्द्रियोंके गोचर हो। जड़मई मूर्ति . 
मात्माकी नहीं है । ऐसे अखंड ममृरतीऊ शरीरब्यापी भात्माको इस 
तरह देखना चाहिये जेसे किसी मंदिरमें देव हो | इस देहरूपी मंदिरमें 
परमात्मा देव अपना बिराजमान है। समयसारकछशमें कह। है- 

भूत मान्तमभूतमेव रमसा नि्भिद्य बन्घे सुधो- 

येद्यन्त: किछ ऋ्रोष्प्पहो कछचति ब्याहत्य मोह हठात्‌ | 

आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा ध्यक्तोडपमारते ध्रुव | 

नित्ये कमकब्डू-पड्टूविकलों देव: स्वये शाश्वत: ॥ (२॥ १ 

भावाथें-जो कोई बुद्धिमान भूत, भावी व वर्तमान काझ्सें 
बंधोंसे रहित मैं हूं ऐसा भपनेक्ो भीतर देखता है ओर मोहभावको 
बलपूर्वेक रोक देता है तब उप्तको अपने भीतर जविनाशी कर्म- 
कलंककी कीच रहित शुद्ध मात्मारूपी देव विराजमान नित्य दीखतः 
है जिसका अनुभव भत्मानुभवके द्वारा ही होता है | | 


आत्माको केसे ध्यावे। 

रायदिया विभावा वहिरंतरउह॒वियण मुत्तूण । 

एयगामणो झायहि णिरजणं णिययअप्पाण ॥ १८ ॥ 

अन्चयाथ-( रायादिया विभावा ) रागादि विभावोंको तथा . 
( वहिसतरवहवियप्प ) बाहरी व भीतरी दोनों प्रकारके विकृर्पोंको 
या विचारोंको ( मुत्तणं ) छोड़कर ( एयगामणो ) मनको एक्षाग्र करके 
( णिवयथ्रप्पाणं ) जपने जात्माको ( णिरंजण ) सवे मलसे रहित 
निरंजन शुद्ध रूप ( झायहि ) ध्वावे । 
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भावाथे-घ्याताको उचित है कि निश्चयनयकी दृष्टिसे से 
जात्माोंको समय शुद्ध देख करके राग द्वेष मोहादि भावोक्नो छोडे 
तथा निर्विऋढा होनेके लिये वाहरी पुत्र, मित्र, देश, आम, शिष्य, 
मंदिर, तीर्थ जादिके विचारोंको भीतरी अनेक ज्ञानके मति, श्रत 
णादि मेदोंको भथवा आत्माढ़े गुर्गोके चितवनको छोड़े । निश्चयनयके 
बलसे जमेद एक अखंड मात्माको झपने उपयोगके सामने लावे। 
मनको उसी निन्न खद्धपमें ही जोड़ दे भर्थात्‌ मनको एक्राम करले, 
इसतरह फर्मादि मलके अननसे रहित निज आत्मारूपी देवफा 
ध्यान करे | 

ध्यान स्थिरताफो कहते हैं । अपने भात्मामें स्थिरता पानेके 
लिये जात्माके शुद्ध निश्चय स्वरुपकी भावना उपकारी है । भावना 
करते करते मन जब यकायक स्थिर होजाता है तब भात्माका ध्यान 
या भनुभव पेदा होनाता है। यह ध्यान उत्तम संहननवालोके भी अत- 
मुंह॒तेसे अधिक नहीं रह सक्ता है तब हम हीन संहननवालेके यदि 
बहुत भस्पसमय रहे तो कुछ जरम नहीं मानना चाहिये। भावना 
बहुत देर तक रहती है। ध्यान वीचर में कुछ समयतक रद्द सक्ता है। 

श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासनम कहते हैं--- 

मत्तः कायादयो भिन्नास्तेम्योददमपि तत्वत्त:। 

नाउहरमेषां किमप्यस्मि ममाप्थेते न किचन ॥ १५८ ॥ 

एवं सम्पग्विनिश्चित्य स्वात्मान मिन्नमन्यत: | 

विधाय तन्मये भाव न किंचिदपि चितये ॥ १५९ ॥ 

भावाये-पहले ऐसी भावना भावे कि मुझसे शरीरादि मित्र 
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« हैं उनसे में मिन्त हूं यही निश्चयतत्व है। न में उनका हूंन वे 
मेरे कोई हैं | इस तरह जपने णाताद्वव्यमें सवे भाल्मद्वव्योपि भिन्न 
निश्चय करके उसीमें तन्‍्मय होजावे तब्र कुछ भी चितवन न करे | 
इसी जात्माके भीतर एकाकी भावकों जात्मध्यान कहते हैं। 


आत्मा निरंजन है। 

जस्स ण कोहो माणो भाया छोहो य सल्ठ लेस्साओ । 

जाइजरापरण विय णिरअ्रणो सो अहं भणिओ ॥ १९॥ 

णत्यि कछा संठाणं कगणगशुणठाण जीव॑ंठाणाई | 

णद छड्धिवन्घठाणा णोद्यठाणाइया केई ॥ २० ॥ 

फासरसझूमगंधा सद्दादीयां य जरुस णत्थि पुणो । 

जुद्धो चेयणभावो णिरंजणो सो लह भणिओ ॥ २९ ॥ 

अन्वयाथ-( जस्स ) जिस आत्माके (ण ) न कोई (फोहो) 
क्रोध है ( माणो ) न मान है (माया ) न माया है ( छोहो य ). 
तथा न छोम है ( सल्ल ) न कोई शब्य है (लेश्तामो ) न छहों 
लेश्याएं हैं ( जाइ जरा मरणं विय) ओर न जिसके जन्‍म है, न 
जरा है, न मरण है (सो डवही णिरंजणो ) निरंजन ( जहं ) में 
हूं ( भणिश्रो ) ऐसा कहा गया है ॥१९॥ ( णत्थिका ) न कोई 
कृछा या खंड है या भेद है ( संठाणे ) न कोई छः संस्थानोंमें कोई 
' संत्थान है ( मम्राण ) न कोई मागेणा है ( गुणठाण ) न कोई शुण- 

स्थान है ( जीव ठाणाईं ) न कोई जीव समास है ( णई छद्धि ) न, 
कोई संयम रूब्धिके स्थान है ( बन्ध ठाणा ) न कोई बन्धके स्थान 
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है (णो बेई उदय ठाणा इया ) और न॒कोई डदयके स्थान है 
( पुणो ) फिर ( जस्प ) जिस आात्माक़े (णत्थि फाप्त रस रूव 
गेंघ सद्धादीया य) न तो कोई स्पशे है, न रस है, न वणे है, न 
गंध है न शब्दादिऋ है ( सुद्धो ) जो शुद्ध ( चेयण भावों ) चैतन्य 
भाव धारी है (सो णिंजणो ) वही निरंत्नन (अहूं) मैं हूं 
(भमणिओ ) ऐसा कहा है । 

भावाथे-इन तीन गाथाओंमें शुद्ध निश्रयनयकी अपेक्षा अपने 
ही जात्माके स्वभावका विचार है | जो मुलद्रव्यके स्वभावको कक्षमें 
लेबे उसे ही निश्रयनय कहते हैं | उसकी झपेक्षासे यह भात्मा पृणेः 
सिद्ध है, कम मरा हित है, शरीररहित है, रागादि भावोंति रहित है, 
परम शुद्ध चेतन्य स्वरूप है, निरंजन है, कोई प्रकारके अंजन या 
मैल जात्मामें नहीं है, न इसमें क्रोध मान माया छोम कपाय है, न 
कोई द्ास्यादि नो फषाय है। ये सब मोहकमेके ढदयक्ा भनुभाग 
है, रस है, कलछबपना है, जीवके स्वरभावमें हनका पता नहीं छगता 
है। माया, मिथ्या, निदान ये तीन शल्य या कांटे भी भोदनीय 
कर्मके विपाकके मेल हैं | आात्माऊ निज मूल स्वभावमें इनका कोई 
स्थान नहीं ६ । 

कृष्ण, निल, फापोत तीन अशुभ व पीत पद्म शुक्ल तीन शुभ 
लेश्याएं भी भात्माके स्वभावमें नहीं हैं, ये भावोंके रंगके दृष्टांत हैं । 
मनवचन कायके हिलनेसे योगका परिणमन होता है ओर वह योग 
जव कपायोंके रंगसे अधिक या कम रंगा होता है तब उसे लेश्या 
कहते हैं | ऐसी कपायसे अन्ुर॒जित लेइया सूक्ष्मसांपराय दुश्वें गुण- 


* बाण: 
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स्थानतक है। कषायके रग्से न रंगी हुईं केवक् योगप्रवृति रूप शुक्ल 
लेश्या ११, १२, १३, गुणर्तानमें है । जिसके कारण कर्मबगेणा 
आत्माके साथ मि्े डसे लेशय। कहते हैं | कर्मोका जालव तेरहवें 
शुणस्थान तक होता है । 

जब तीत्र फषायका उदय होता है तब मन वचन कायकी 
प्रवृत्ति अशुभ होती है-हानिक्रारक होती है, उस समयके भावोंको 
जशुभ लेश्या कहते हैं । जशुभतम रृष्ण है, अशुभतर नील है, 
अशुभ कापोत है | जब कप्यय मन्द होता है, परोपकारके भावसें 
व जआतमहितमें व मंद रागमें प्रव्तेता है तब शुभ लेश्या होती है। 
शुभ पीत है, शुभतर प्झ है, शु 'तम शुक्क है | जन्म भी भात्मामें 
नहीं है। सथूछ शरीर ओदारिक व वेक्रियिकके सम्बन्धको जन्म ऋद्धते 
हैं। जरा भी जात्माके नहीं होती है । ओदारिक शरीरके जीणें- 
पनिको जगा कहते हैं । मरण भी उनके नहीं है। स्थूछ ओदारिक 
यथा वेक्रियिक शरीरके वियोगको मरण बहते हैं। जात्माके स्वभावमें 
कोई खण्ड या भेद नहीं है, जात्माके ठुकड़े नहीं होसक्ते, न 
आत्माके भीतर ज्ञान दशन वीर्य सुख दि गुणोंके भेद हैं। वह भनंत 
गुण पर्यायोका भखण्ड खण्ड है, न जात्माके भीतर खण्ड ज्नानके 
भेद हैं । मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यत खण्ड व क्रमवर्ती ज्ञान है। 
सात्मा भखण्ड मक्रम स्व ज्ञानका समृद्द है। 

आात्माके मीतर शरीरके छः प्रप्तिद्द संध्थान नहीं हैं | सम- 
चतुरत, न्यग्रोषपरिमण्डल, स्वाति, कुब्जक, बामन, स्फटिक ये छः 
संस्थान शरीरके होते हैं | न भात्माके कोई मार्गणाएँ हैं | संसारी . 
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जौवोंके भीतर कर्मोके ठदयकी जपेक्षाको लेकर विशेष जो भवस्थाएं 
होती हैं उनको मार्गणा कहते हैं वे, भवस्थाएँ चोदह प्रकारफी हैं-- 

(१) गति चार-नरक, तियेच, मनुष्य, देव | ० 

(२ ) इन्द्रिय पांच-रपश, रस्तना, प्राण, चक्षु, कण | 

(३ ) काय ६-प्रथ्वी, जल, अप्नि, वायु, वनस्पति व त्रस। 

(9 ) योग १५-सत्य, भप्तत्य, उमय, अनुभय, मनोयोग 9, 
सत्य, अप्तत्य, उभय, भनुभय वचनयोग ०, जोदारिक, जौदा- 
रिक्रमिश्र, वेक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, भाहरक, भद्दारकमिश्र, कार्मण 
वे ७ काययोग। 

(५) वेद तीन-ब्ली, पुरुष, नपुंस्फ | 

(६ ) कषाय पतच्चीस-१६ कषाय व ९ नो कपाय हास्यादि। 

(७ ) ज्ञान भाठ-कुमति, कुश्व॒त, कुभवषि, मति, अ्रृत, 
अबृधि, मनःपर्यय, केवल | 

(८) संयम सात-झसयम, देश संयम, सामायिक, छेदोष- 
इथापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांपराय, यथारूयात | 

(९ ) दशन चार-चल्लु, जचझ्लु, भवधि, केवल । 

(१० ) लेश्या छह-कृष्णादि। 

(११) मव्यत्व २-भव्यत्व, अभव्यत्त । 

(१२ ) सम्यक्त छः-मिथ्यात्व, मिश्र, प्तासादन, उपशम, 
बेदक क्षायिक | 

( १३ ) संज्ञी दो-संज्ञी, असंज्ञी । 

( १४ ) भाहारक दो-भाद्ारक, अनाहारक । 
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भाठ प्रकार ज्ञानावरणादि कमोक़े संयोगवश ये चोदद्द मार्ग- 

णाएँ हैं | मात्माके सहज ख्वमावमें इन मेदोंका कोई काम नहीं है। 
« वहां तो भद्वण्ड एक ज्ञायक भाव है। 

जात्माके स्वमावमें कोई गुणस्थान भी नहीं है। जशुद्धताको 
घटाते हुए व शुद्धताको प्राप्त करते हुए. मोक्षमद्लके ऊपर चढ़नेके 
हिये जो श्रेणियां या पद हैं उनको गुणत्थान कहते हैं । मोहनीय 
कर्म तथा योगोंकी भपेक्षासे इनके नाम पढ़े हैं--- 

(१) मिथ्यात्व, (२) सासादन, (३) मिश्र, (9) भविरत 
सम्यक्त, (५) देशविर्त, (६) प्रमत्तविरत, (७) मप्रमत्तविरत, 
(८) अपूर्वकरण, (९) णनिवृत्ति करण, (१०) सूक्ष्म सॉपराय, 
(११) उपश्ञांत मोह, (१२) क्षीणमोह, (१३) स्योग केवली लिन, 
(१४) भयोग केवली जिन । इनमेंसे पहले पांच गुणश्थान गृहस्थोंकि 
व श्रावकोंके होते हैं व पंचेन्द्रिय पशुओोके भी होते हैं । पहले चार 
गुणस्थान देव नारकियोंको द्वोते हैं। छट्ेसे बारह तक सात गुणस्थान 
संयमी साधुओंके होते हैं । जतके दो गुणस्थान भरहंत केवलीके: 
होते हैं । पिद्धोंक़े कोई गुणल्थान नहीं है । 

न इस जात्माके कोई जीवस्थान या जीवसमास हैं। 
जहां जीवोंकी जातियोंक्ी अपेक्षा समृह किये जावे उनको जीव स्थान 
कहते हैं | चोदह जीव समास॒ प्रसिद्ध हैं। (१) एकेन्द्रिय बादर 
पर्याप्त, (२) एक्रेन्द्रिय चादर जपर्याप, (३) एकेन्द्रिय सूक्ष्म पर्याप्त, 
(9) एकेन्द्रिय सक्ष्म भपर्याप्र, (५) द्वेन्द्रिय पर्याप्त, (६) ह्वेन्द्रिय 
अपर्याप्त, (७) तेंद्विय पर्याप्त, (८) तेंद्रिय अपर्यात, (९) चोंद्विय 
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पर्याप्त, (१०) चोंद्रिय अपर्याप्त, (११) पंचेन्द्रिय झप्ैनी पर्याप, 
(१२) प॑चेन्द्रिय असेनी अपर्यात, (१३) पंचेन्द्रिय सेनी पर्याप्त 
(१४) पंचेन्द्रिय सेनी जपर्यात्त। जब कोई जीव कहीं जन्म छेता 
है तब अंतर्मुह्तेतक जबतक शरीरादि बननेकी शक्ति न प्राप्त करे 
अपर्याप्त कहलाता है, फिर पर्याप्त होेजाता है या शक्ति न प्राप्त 
करके मर जाता है। 

जात्माफे कोई लब्धि स्थान भी नहीं दै। न इसमें क्षयोपशम, 
विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करणलब्धिके स्थान हैं जो सम्यक्तकी 
प्राप्तिमं साधन हैं। न इसमें संयमकी वृद्धिरूप संयमलब्धि स्थान हैं। 
न इसे जआत्माके स्वभावमें कोई #मबंधके स्थान हैं, न कोई फमोके 
डदयके स्थान हैं । न इसमें कोई रपशे है, न कोई रस है, न कोईं 
गंध है, न कोई वर्ण है, न कोई शब्द है | ये सब पृढुलके भीतर 
होते हैं | इत्यादि जितने भी भेद प्रमेद पुद्ृढके संयोगसे जीवसें 
कहलाते हैं वे कोई भी भेद प्रमेद इस णात्माके मुर स्वभावमें नहीं 
हैं। मुकसें तो यह अखण्ड ज्ञायक भावर्प चेतन्य प्रभु है। पृ 
विकसित सुर्येके समान है।स्वभावसे प्रफाशरूप है, समदर्शी है, कृत- 
कृत्य है, परम संतोषी है, परमानंदी है। ऐसे णात्माको निरंजन कहते 
हैं, वेसा ही निरंजन में हूं। इस तरह भपने भात्माकी भावना करे । 
इन तीन गाथा्ोंमें जो कुछ वर्णन मागेणा, गुणस्थान, जीव समास, 
लेश्या व बंध व उदयस्थान जादिका है उनके ज्ञानके लिये पाठकोंको 
थी नेमिचंद सिद्धांत चक्रततीं कृत गोम्मटसार जीवकांड व कर्मेक्ांड 
भले प्रकार पढ़ जाना चाहिये । उनको यह मलेप्रकार दिख जायगा 


७६ | तखसार दोका | _ न्‍ 


कि कमेपृदकोंके संयोगमें भात्माकी वया क्या अवस्थाएं किसतरद्द 
होती हैं, संपार नाटकका सब स्वरूप प्रगट हो जावगा । भात्मा 
स्वभावसे संत्षारके नाटकके कर्तापनेसे व मोक्तापनेसे रहित है । यह 
अत्मा अपने स्वाभाविक परिणामका ही कर्ता व भोक्ता है| इस- 
तरह निरंजन जापको भावे | समयप्तारकछशंम कहा है- 
बर्णाद्या वा रागमोहादयो वा मिन्ना मावा: सव्वे एवाल्य पुंश्नः । 
'तेनेवान्तस्तत्वत: पश्यते उम्ती नो दृष्टा: स्युदृष्टमेक पर स्थात्‌ ॥५-२॥ 
भावाथे-इस भात्माके स्व॒भावस्ते वर्णादि, गुणध्थानादि, राग- . 
मोद्दादिसे सब भाव भिन्न हैं, इस कारण यदि निश्चयसे जात्माके 
भीतर देखा जाबे तो इनमेंसे' किसीक्रा भी पता न चलेगा-एक 
'उत्कृष्ट शुद्ध ए्वरूप ही दिखलाई पड़ेगा । इसतरद्द में सिद्धके समान 
परम शुद्ध निरंजन देव हे, में केवल निराला एक भात्मा हूं, मेरेमें 
सवे ही परका अभाव है, ऐसा स्याह्माद नयसे जानकर केवल भपने 
"शुद्ध स्वभावका ही ध्यान या अनुभव करना योग्य है। 


व्यवहरनयका कृथन । 
अत्थित्ति पुणो मणिया णएण वबहारिएण ए सब्पे । 
णोकम्प्रकश्मणादी पत्ञाया विविहभेयगया ॥ २२ ॥ 
अन्वयाथ-(पुणो) परन्तु (बवहारिएण णएण) व्यवहार नयसे 
( ए सब्बे विविहमेयगया ) ये से नानां प्रकार भेदको रखनेवाढी 
(णोकम्मक्मम्मणादी पत्ञाया) नोकमे व करम्मे आदि पयोएं (भ्त्थित्ति) 
'जीवके हैं ऐसा (भणिया) फहा गया है । ह 
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भावाथ-ऊररकी तीन गाथाओंमें निः्चयनयसे जीवका स्वरूप 
है । उमी संसारी जीवको जब अशुद्ध दृष्टिप्ते या व्यवहार इृश्टिसे 
या करमेबंध सहित दृष्टिमे देखा जावे तो उसकी भूत, भावी, वर्तमान 
भवस्थाएं जो कमोंक्े संयोगसे होती हैं वे दीखनेमें मायंगी | इस- 
लिये आगममें व्यवहारनयसे यह बात कही है कि जीवके रागादि 
भावफम हैं, ज्ञानावरणादि द्रव्पकर्म हैं, शरीरादि नो हैं। 


जीवको चौदद मार्गणाएं व चोदह ग्रुणस्थान होते हैं। जीव नर, 
नारकी, देव, तियच हैं | एड्ेन्द्रिय ट्वेन्द्रियादि हैं। झमोडे संयो- 
गसे जो २ भनन्‍्तरंग जात्माके भार्वोद्नी व बाहरी शरीरकी अवस्त्थाएं 
हैं उनको जात्मामें हैं ऐपता कहना व्यवहार है। जेसे मिट्टीसे मिले 
पानीको गन्दला कहना, लाक रंगसे मिले पानीको काल रंग, हरे 
रंगसे मिले पानीकोी दृशरंग, पीछे रंगप्ते मिले पानीकी पीछा ऋहनेका 
लोक व्यवहार है| ऐसा कहनेपर भी कोई भी बुद्धिमान ऐप्ता नहीं 
समझ जायगा कि पानीक्का स्व॒भाव नानाप्रकारक्ना मेला, छाछ, हरा, 
पीला है, किंतु यह यही जानेगा कि पनीका स्वभाव तो निर्मे् 
ही है| दुपतरी कच्तु| संयोगंसे अवस्था बदुक गई है, निर्मेठता चढ़. 
गईं है, इससे उसे ऐसा कहते हैं | ऐसा कहे विना पानीकी चाना- 
प्रकारकी भवस्थाओंक़ा ज्ञान नहीं होसक्ता । 

खड़गोंकी खुबणेके, चांदीके, पीतलके, तांवेके कोपोंमें रखा 
जावे तो सुबरणेकी, चांदीकी, पीतलक्की, तांवेकी खड़ग कहने का व्यव- 
हार है, क्योंकि कोष प्रगट दिखता है । ऐसा कद्दने व सुननेपर भी 
कोई भी बुद्धिमान ऐसा नहीं मान बैठेगा कि खडग, सुवर्ण, चांदी,. 
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पीतल या तंबेकी है| यही समझेगा कि ख़ड़ग तो एक ही प्रकार- ' 
की सब कोषोंमें हैं। कोर्षोके संयोगसे ये नाम व्यवहारमें व्यवहार 
चकानेके लिये कहे जाते हैं, वेसे ही संत्तारी जीव कम संयोगसे 
अनस्तानन्त पर्यावोर्में पलटा करते हैं, जनन्तानन्त शरीर घारण किये 
हैं व जहांतक कर्मका संयोग है घारण करेगा तब जैसा शरीर होता 
है वेसा नाम भी व्यवहार किया जाता है, परन्तु इन स्व अनंता- 
नंत पर्यायों््ें जीव जीवरूप ही है, एकरूप ही है| स्वमावका नाश 
'नहीं हुमा, केवल इसपर पंरदा या विक्रार होगया है । 


ज्ञानी व्यवहारमें जीवको नानारूप कहते व देखते हुए भी 
मल स्वभाव नानारूप नहीं मान बैठेगा, किंतु एक रूप ही सर्वे 
जीवोंको मानेगा । ज्ञानीको मूल स्वभावका ज्ञान व श्रद्धान नहीं है 
अतएूव वह परके संयोगसे हुईं अवस्थाकों ही जीवकी स्वाभाविक 
अवस्था है ऐसा मानके अम बुद्धिसे कभी भी जीवके मूल स्वभावका 
दर्शन या सम्यग्दशेनका स्वाद या अनुभव नहीं कर सकेगा | राग 
द्वेष मोह भावक़ा ही स्वाद लेता हुआ संसारमें पाप व पृण्य बांध- 
कर अमण ही करता रहेगा । संपतारका बीज यही भज्ञान है जेसा 
'घुरुषाथे सिद्धयुपायमें श्री अमृतचन्द्राचायें कहते हैं- 

एवमये कर्मक्ृतैमविरसमा द्वितोड पि युक्त इध | 

प्रतिमाति बालिशानां प्रहिभातः स खलु भवबीनम्‌ ॥ १४ ॥| 

भावाथे-यह जीव निश्चयसे कर्मोके द्वारा होनेवाली अवर्था- 
ऑओंको मृरुमें नहीं रखता है तीभी भज्ञानियोंकों ऐसा ही झलकतां : 
है कि यह जीव ऐश ही है। यही अज्ञान सैप्ताका बीज है । जो 
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कोई मेले पानीको पानीका स्वभाव मान लेगा वह कभी भी निमली 
डाल कर पानीको ध्वच्छ न करेगा । उसे शुद्ध पानीका स्वाद नहीं 
जाएगा । कर्मोके संयोगवश नानाप्रकार जीवक्ी जशुद्ध अवस्थाओं- 
को जीवकी द्वी स्वाभाविक पर्यायें मानना ही मिथ्यात्व है | ये झव- 
स्थाएं प्रकेले शुद्ध जीवफी नहीं हैँ । जीव स्वभावसे शुद्ध गुण पयौ- 
योंका धारी है ऐसा मानना ही सम्यक्त है, यही मुक्तिका बीज है। 


दूधपानी समान जीव कम संयोग हे । 

संबंधो एदेसि णायव्वो खीरणीरणाएण । 

एकत्तो मिलियाणं णियणियसब्भावजुत्ताण ॥ २३ ॥ 

अन्वयाथ-(खीरणीरणाएण) दूध ओर पानीके न्यायसे (णिय- 
णियप्तव्मावजुत्ताणं) जपने अपने स्वभावकों छिये हुए (एदेसि ) 
इनका ( मिक्कियाणं ) मिला हुणा ( एकत्तो संबंधो ) एक%सा सम्बन्ध 
( णायच्वी ) जानना योग्य है । 

भावाथे-नेसे दृध भर पानी मिले हुए हों वह एकमेक 
होनाते हैं । पानी दूधकी सफेद्री व चिकनईसमें छिप जाता है । एक 
दूध नामसे ही पुकारा जाता है तो नी दूधने दूधरनेका व पानीने 
पानीके स्वभावक्रो नहीं छोड़ा है। इंस दूधको पीकर पानीको छोड़ 
देता है । इसी तरह जीव अनादिकालप्ते आठ प्रकारके कर्म पुद्ठलेके 
साथ मिछता हुआ विछुड़ता हुआ चका जारदा, है । तथापि जीव 
अपने स्वभावफों व कर्म पुहछ झपने स्वमावकों खो नहीं बेंठे । 
दोनोंका जपना जपना (वमाव दोनोमें है । 


बे 
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दो पदार्थोक्ों मिछा हुआ देखकर भी प्रत्येकका अपना अपना 
स्वभाव नेसाका तैसा जानना ही ठीक ज्ञान है या सम्याज्ञान है। 
जात्मासें जो उपयोग स्वभाव है वह जड़ शरीरादिमें नहीं है। 
जात्मा ज्ञाता भी व ज्ञेय भी है ओर सव द्रव्य ज्ञाता नहीं है देवक 
ज्ञेय है, आत्माके द्वारा जाननेके योग्य है । 

समयसार जीमें मी कहा है--- 

' घबहारेण दु एदे जीधस्स हवेति बण्णमादीया | 

गुणठाणताभावा ण॒ दु कोई णिच्छपणवर्स ।॥| ६१ ॥ 

एदे हिय सम्बेधो जद्देष खीरोदये मुणे दब्व । 

णप छुँति तस्प ताणि दु उद्योग गुणाधिगो जम्हा || ६३ ॥ 

भावाथें-वर्णादि, रागादि, गुणस्थानादि जीवके व्यवहारनयझे 
कहे गए हैं, निश्चयनयसे इनमें कोई भी जीवके नहीं हैं। इनका 
सैयोग सम्बन्ध जीवके साथ दूध पानीके मेल्के समान है। जैसे 
दूध पानीसे भिन्न है वैसे जीवसे ये सब मित्र हैं । जीवमें उपयो- 
गका स्वभाव अधिक है । जीव शुद्ध उपयोगक्ता घारी है । 


'भेदविज्ञानका महात्य । 
जह कुणह कोवि भेये पाणियहुद्धाण तकनोएण । 
णाणी व तहा भेय॑ करेइ वरब्लाणनोएण ॥ २४ ॥॥ 
अन्वयार्थ-( जह ) जैसे (कोवि) कोई ( तक्कनोएण ) 
तकेबुद्धिसे ( पाणिय दुद्धाण भेयं ) पानी ओर दूधके मित्र २ 
स्वमावक्नी ( कुणइ ) जान छेता है (तहा) वैसे (णाणी व) सम्याज्ञानी . 


तलवार टीका ।: - [ ८१. 


भी ( चर णाण जोएण ) ठत्तम भेदविज्ञानके द्वारा (मेयं करेह)- 
जीव और अज्ीवका भेद-उनका मिन्न २ तम्ताव जान लेता है । 

भावाये-मेदविज्ञान एक करा है या चतुराई है भिप्तप्ते 
सैगोग प्राप्त पदार्थ मिले हुए रहते हुए मी भिन्न २ देखे जाते हैं । 
ट्ूघ व्‌ पानी मिले रहनेपर भी बृद्धिमें उनकी मिक्षता झककऊती है। 
मुइण चांदी मिले होनेपर भी सर्शकको सुबण चांदीसे मिन्न दिखत 
है। मान्य भीतर क्रिसानको चावल और छिशक्रा अलग २ जान 
पड़ना है । तेलीकी तिलकि भीतर तेल और भूस्ी मछग दीरूती है। 
सागमाजीमें चतुर पुरुषफो लवण व भाजीका भित्रर स्वाद भाजाता 
है। वेधकों एक गोडीमें मिन्नर ओपधियांद्धा पता छग जाता है | 

हमी वाह तलज्ञानी जीव जो छों द्वव्योंके गुण व पर्यायोको 
मिल्ल २ समझता है, जीव ो। पुदुलमिें बेभाविक शक्तिके कारण 
परक्षर सेयोग होते हुए जो नाना प्रकार जीव समासत, मागेणा, व 
गुगधथाने मेंद व्यवद्ारसे जीवमें हे भाते हैं, उन सचके भीतर 
अपनी प्रज्ञाशक्तिते नीवके स्वमातवक्रों अनीवके रूम बप्ते भिन्न 
देखता है । उस भेदविज्ञानी मद्देत्गाको ए४ वृक्ष, एक लट, एक 
चींटी, एक मकखी, एक ग्ग, एक ख्री, ए+ पुरुष, रोगी, निरोगी, 
सुंदर, भखुंदर, क्रोधी मानी, मायावी, लोभी, क्रामी, प्राणियेंक्ि 
भंतर जात्मा झपने मु स्वमावमें परमे भिन्न सिद्धके प्रमान शुद्ध 
दिखता है और पुद्दल भिन्न दिखता दे । 

सर्व विश्वद्ती संसारी भात्माजमें व गनेत पिद्धात्मामोंमें भेद - 
ज्ञान एकप्तमान पुद्दलके स्वभावकों रेख लेता है। इसी भेद विज्ञान 

ह. 
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जानी मानव झपने भात्माको ओदारिक, तेजस, कार्मण शरीरोंसे व 
सर्व रागादि विभावोंत्ते मित्र देखता है। व्यवहारमें वह कहंता है 
कि में मानव हे परन्तु वह जानता है कि यह कहना मानव 
गति व आयुरुमेके उदयसे प्राप्त मानवकी जवश्थाकी भपेश्नासे है। 
हैंतो निश्रयसे पवित्र जात्मा हूं। मनुष्यका देह छूट जायगा, 
मात्मा बना रहेगा, पुराने कमे छूटते हैं, नए कर्म बेधते है, भात्मा 
वहीं रहता है। किसी भाकाशमें धुआं छाया हुआ है, नया भाता 
है पुराना जाता है, भाकाशके प्रदेशोमें एक क्षेत्रावगाह संयोग संबंध 
होनेपर भी भाकाश भमूर्तिक भिन्न है धूआं मृर्तिक्त सिन्न है। ऐसे 
ही कर्मो साथ एह क्षेत्रावगाह रूप संयोग संबेत्र होने पर भी जीव 
समूर्तिक मिन्न है मूर्तिक कर्म पुद्टक मित्र है। इसीको भेद विज्ञान 
या प्रज्ञा कहते हैं या दिव्यचक्लु या तर्क कहते हैं । 3 


समयपतार कलक्षम कहा है-- 
ज्ञानादेव ज्वढूनपयसोरेष्ण 4शैत्यध्यवस्था | 
ज्ञानादेवोल् पति छवणस्व्रादभेदव्युदासः ॥ 
. छ्ानादेव स्वरसविकसन्नित्यचेतन्यथातोः 
क्रोषादेश्व प्रभवति मिदा मिन्दती कतंभावम्‌ || १५-३ ॥ 
भावाथे-मेदविज्ञानसे ही उष्ण पानीके भीतर भी ज्ञानीडो 
यही दिखता है कि पानी शीतल है उष्णता भग्मिकी है। एक साम- 
भाजीमें लवणका स्वाद मिन्न प्रगठ होता है डसी तरह सम्यज्ञानी 
जीव मात्माको चेतन्‍्यमई क्षपने (वाभाविऊ ज्ञानानन्द रसमें कछोर 
करना हुआ देखता है और उसे क्रोग!ःदि विका पौ कि काका 


ही को प्र + 
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अनुभाग दिखता है। मैंने क्रोध किया, क्रोपका मैं कर्ता हूं, क्रोष 
मेरा कमें है यह व्यवहारका वचन सत्य नहीं है। जात्माक्ा स्वभाव 
क्रोधादि रूप कदापि नहीं है, ये क्रोधादि फमेके उदयके विक्लार हैं 
जो जीवके ज्ञानोपदेशके साथ मिलकर क्रोधादि भावरूत दिल्लते हैं 
परन्तु क्रोधादिकी क्ल॒षता पृलुलमई है, जीव इनसे भिन्न है | जीव 
' सिद्धके प्मान है सिद्धोर्तें रागादिकी कलपता नहीं है वेसे ही हर- 


एक भात्माके भीतर नहीं है। भेद विज्ञानकी दृष्टि मात्माको परम 
चीतराग देखती है.। 


अपने ही आत्माकों ग्रहण करना चाहिये। 
घ्ाणेण कुणउ भेये पुगाझनीवाण तह य॑ कम्माणं | 
घेत्तव्वों णिय अपा सिद्धसरूवों परो बंभो ॥ २५ ॥ 
अन्वयार्थ-( झञाणेण ) मेद्वविज्ञानके द्वारा ( पुर्गलजीवाण ) 
पुद्वल७ और जीवका (तद य) तथा (कम्माणं) #मोक्ा (मेयं कुणउ) 
मेद करो ( सिद्धसरूवो ) सिद्ध स्वभावी (परो बंधो) पर्नक्ष स्वरूप 
€ णिय भप्पा ) अपना शात्मा ( घेत्तव्वों ) अहण करने योग्य है। 
भावाय-निश्चय नयके द्वारा देखते हुए यथ्पि अपना मात्मा 
ओऔदारिक, तैजस, कार्म्मण तीन धरीरोंके संयोगममें है तथा कर्मोक़े 
उदयसे होनेवाले राग, द्वेष, मोह्ादि विमावोंश्रे लिये हुए है तो भी 
बिककुछ प्रथक्‌ दिखता है। सर्व पु सम्बन्धी द्वव्य शुण पर्यायसे- 
मिन्न ही झलकता है, ऐसा देखकर ज्ञानी जीवको उचित है कि 
झपने द्रव्य स्वरूप एकाकी केवरक भात्मा मात्रको ग्ररण करे, 
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कर सह मन मल मकर 
उसीक्षा ध्यान करे या अनुमव करें । तब वह अपना जात्मा सिद्धके 
समान शुद्ध परमत्रह्म स्वरूप ही अनुमवर्में आएगा । 
मेदज्ञानकी दृष्टिसे सुवणका कण जो घोर कीचमें पढ़ा है, 
कीचसे मिन्न दिखता है तव सुबणेका चाहनेवाला उस कणकों 
ग्रदण कर लेता है। इसी तरह सम्यकृद्धी और सम्यस््ञानी भी 
जिप्तको अपना जाता अनंतानन्त कर्म पुद्चलकि मध्यमें पढ़ा हुमा 
विल्कुछ कर्मोंप्ते मित्र शुद्ध चेतन्यमई दीखता है सहजमें उसे ग्रइण 
करके जनुभव कर लेता है। यही शुद्धात्मानुभच वीदराग माद 
उत्पन्न करता है जिससे संवर और निजराक्ा छाम होता है | 


समयसार कछक्षमें कहा है-- 
मेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छु द्वर त्वो पढम्मा- 
द्राग्प्राम्प्रच्यकरणात्कम्मेणां संबरेण ॥ 
चिग्रत्तोष परमममलाछोकमस्हान मेक॑ | 
ज्ञाने ज्ञाने मियत्मुदित शःश्वतोदोतमेटत्‌ ॥ ८-६ ॥ 
भावाथे- जब वासरम्वार भेद ज्ञान भीतर उछछ्ता है, दीघे 
कालतक् आात्माको पर एव संयोगसे मित्र मनन किया जाता है तब 
शुद्ध जात्माके त्वका लाभ होनाता है। तब राग्द्वेपषका आम भस्म 
होजाता है ड्सीसे नवीन झमोका निरोध होता है | तब ज्ञान जपने 
ही ज्ञान स्वरूपी भात्मामें निश्वरू होजाता है । उत्कृष्ट प्रकाशकों 
लिये निर्मल, एक, सहज स्वभावी, नित्य उद्योतछूप उदय रहता 
है । अर्थात्‌ श॒द्धात्मानुभव काते हुए केवल ज्ञानका लाम होनाता हैं 
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: शरीर मंदिरमें आत्मादेव । 
पल्रहिओ णाणमओ णिवसइ सिद्धीए जारिसो सिद्धो। 
तारिसओ देहत्थो परमो बंभो गुणेयव्वी ॥ २६ ॥ 
अम्बयाथे -(सिद्धीए) सिद्ध गतिमें (जारिसो) जैसा (सिद्धो) 
सिद्ध भगवान (मरूर हिओ) स्व मल्रहित (णाणमओ) व ज्ञानरव- 
रूपी (णिवस३) विराजमान है (तारिसओ) तैसाद्दी (देहत्थों) भपनी 


देहके भीतर विराजमान ( परमो बँभो ) परम ब्रह्मक्ी ( मुणेयब्यों ) 
जानना चाहिये । 


भावाथ-सिद्ध भगवान लोकाग्र तनुवातवकूयके स्थानपर भपने 
शुद्ध स्वभावसें पुरुपाकार प्मासन या खड़्गाप्न विरानमान 
है, उनके भात्मामें कोई मल नहीं है। न ज्ञानावरणादि भाठ कम्मका 
मल है न रागह्टेषादि भाव कर्मंका मऊ है न कोई शरीरादि है। वे 
परम शुद्ध ज्ञान रूपी आनंदमई शोभ रहे हैं। वैसे ही भपने शरी- 
रके भीतर पद्मासन या खड़गासनसे स्थित योगीकों जपना णात्मा 
सर्वे मल रहित परम ब्रक्ष परमात्मारूप निरंजन निर्विक्रार परमाननद- 
मई जनुभवर्में जाता है। पिद्ध समान ही मैं हूं ऐता मनन फरते 
हुए ही स्वानुभवक्ना प्रकाश होता है। नागसेन मुनि कहते हैं. 
कर्मेजेभ्प: समस्तेभ्यों भावेश्यों मिन्नमन्यह | 
जत्वभावमुदासीन पश्येदात्मानमात्मना ॥ १६४ ॥ 
भावाथ-मैं सदा ही फर्मोंके द्वारा होनेवाले सवे ही भाव॑प्ति 
मिन्न हें, ज्ञान स्वभावषधारी हं, परम वीतराग हूँ | इस तरह अपने 
जात्माको अपने ही द्वारा जजुभव फरे | 
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अपने आत्माको ऐसा ध्यावे । 

- णोकम्मकम्परहिओ केवछणाणाइम्रुणप्रमिद्धो नो । 
सोह सिद्धो छुद्धो णिच्चो एको णिराकेबो ॥ २७॥ 
सिद्धोई सुद्धोई अणतणाणाइगुणसभिद्धोई । 
देहपमाणो णिच्चो असंखदेसो अम्नत्तो य ॥ २८ ॥ 
अन्वयाय-(जो) जेसे ( सिद्यो ) सिछ भगवान ( णोकम्म 

कम्म रहिओ ) नोकमे और द्रव्यकर्म भावकम रहित हैं। ( केवक- 
णाणाइगुणसमिद्धो ) केवरज्ञानादि गुर्णोत्ते पूर्ण है ( चुो ) शुद्ध 
हैं, (णिच्चो) भविनाशी हैं (एक्को) एक हैं । (णिरालम्बो) परावलंत् 
रहित स्वावरम्बी हैं ( सोहं ) वेसा ही में हूं। ( सिद्धोई ) मैं ही 
सिद्ध हूं ( सुद्दोदं ) में ही शुद्ध हैं। (भणंतणाणाइगुणसमिद्धोई ) 
में ही अनंतज्ञानादि गुर्णोसे पृर्ण हूं (णिन्चो) नित्य हूं । (भमनत्तो ) 
अपूर्तीक हूं (3) और (असंखदेसो) भसंरुयात प्रदेशवान हूं (देद्दप- 
माणो) भपनी देहके बराबर भाकारमें हूं ऐसी भावना करें। 
भावाथ-सिद्ध भगवान शुद्ध भात्माका साक्षात्‌ नमूना है । 
नमूना जेसा है वेसा ही में भी अपने स्वभावसे हूं | कोई अंतर 
सिद्ध ओर मुझमें नहीं है। मैंने निश्चयनयकी द्रव्य इृष्टिसि भप- 
नेफो सिद्ध समान देखा है। यह मनन कर रहा हूं कि जेसे सिद्धमें 
जाठ कर्म नहीं हैं वेसे मेरेसें भी नहीं हैं। जैसे सिद्धके रागादिभाव 
कमे नहीं हैं वेसे मेरेमें भी रागादि विभाव नहीं है । जेसे सिद्धके ' 
कोई औदारिक, वेक्रियिक, भाह्ारक व तेनस शरीररूपी नोकर्म 


ततसार टीका ॥. [ 4७ 


' नहीं है वेसे मेरेमें भी नहीं है। जेसे सिद्ध शुद्ध भनंतज्ञान, दशन, 
वीये, सुख, सम्यक्त भादि स्वाभाविक्न गरुर्णोंसे पूंे हैं, वेसा ही में 
हैँ | जेसे सिद्ध परम निर्मल हैं व अविनाशी हैं, वेसा ही मैं हूं । 
जैसे सिद्ध भपनी सत्तासे ए४ अकेले हैं व स्वाघीन हैं, वेसा दी मैं 
अपनी सत्तासे एक णवैला व स्वाधीन हूं । 

सिद्धके समान में भी आमुर्तीक वर्णादि रहित भसंरुयात 
प्रदेश रखता हूं, सिद्ध भी अतिम शरीरके प्रमाण भाकार रखते हैं। 
में भी इस देहके बराघर भआकार रखता हूं । प्िद्ध लोकाग्र तनु- 
वातवल्यमें बितजमान हैं, में अपने देहक भीतर प्रसरित वायु व्‌ 
जाकाशमें विराजमान हूँ । इ०तरद् ज्ञानी ध्याताको उचित है कि 
अपने भात्माको पूर्ण खतत्र मनन करे | जैसे घटके भीतर निर्मल 
गंगाजक भरा होता है वैसे मेरे शरीरके भीतर शुद्ध भात्मा भरा है 
तिष्ठा है। नैसे खाली घटके भीतर घटाकार भाकाश है वेसे मेरे 
शरीरके भीतर झमूर्तीः भाकाशके समान आत्मा है। 

ऐसा ही द्रव्प्र स्थभाव विचार करे कि मेरेमें न कभी कर्मेबंध 
था न कभी है न कमी द्ोगा। मैं सदा ही निरंजन निविकार हूं। 
मननके समय जशुद्ध नयको, व्यवद्वारनयको या पर्याय दृष्टिको गोण 
कर दे । उस दृष्टिसे काम न छे, क्योंकि भशुद्ध ढष्टिसे भात्मा भशुद्ध 
दीखता है। यहां तो खततवका ध्यान करना है। जब शुद्ध दृष्टिसे ही 

. देखे तब अपना भात्मा शुद्ध दी दिख पढ़ेगा। ऐशा द्वी वारवार देखना 
यही भावना है । भावना ही ध्यानकी माता है । जैसे दूधरे विलोते 
विलोते भकसमात मवखन बन जाता है, वैसे शुद्ध भात्मारूप भपना 


८८ ] तत्व वार टीका | 
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मनन करते करते कभी ज स्मात्‌ स्वात्मानुमव॒ या स्वात्मध्यान हो 
जाता है। सापकृको उचित है कि भावना भानेके लिये निराकुछ 
होकर समय निह्नाले ओर जभ्यःस॒ करे। जाप ही साध्य है, जाप ही 
साधक है। साथक्रभावकों कारण परमात्मा या क्वारण समयसार कहते' 
हैं। साध्य भावको क्यू परमात्मा या कार्य समयप्तार कहते हैं। में पर- 
मात्ता हू यही मनन व यही मनुभव +रमस्त्मा होनेका उपाय है। जैसा 
ध्यावे वेसा हो नावे । सम्यस्ध््टी ज्ञानी! लिये अपना शरीर ही सिद्ध क्षेत्र 
दिखता है ; सर्वे परसे नाता तोडकर आपसे आपको मनन. करना, 
यही स्पाद्गादका विवार है। मैं रमाउसे मपनी सत्ता रखता हूं 
उसीसमय परमःवोंडी, परकदाथोंक्री, अपने प्लि्राय सर्वे चेतन भचेतन 
ड्रब्योकी, धर्म नो कमे माइकर्म शी कोई सत्ता मेरेमें नहीं है। में भावा- 
भाव रूप हूँ। मननके पीछे स्वानुमतके समय यह स्याद्वादका विकरप 
भी नहीं होता है। समयसारकछशमें कहा हैः--- 

पदमिई नन्तु कर्मेदुगसई सहज्बोधकल'सुल्से किक | 

टत इंइ निबोधकह्ष्ब्यण्छात्कयितु यतातां सतते जगत ॥| १ !॥| 

सावाथे-लपना पर व हरी क्रियाह्ंड मज़से कभी प्राप्त नहीं 

क्ता है, परन्तु सइज स्वाभाविक माक्ज्ञानके द्वारा सहनमें प्राप् 

होसक्ता है। इसलिये है मगतके साधक भव्य जीवो ! निरंतर 
आत्माके ज्ञान रूपी कल्मके बलसे अपने शुद्ध पदका साधन करो | 
भर्थात्‌ सपने आत्माको शुद्ध सिद्धात्मक अतुभव करो । यही मोक्षका 
ड्पाय है ! 


ह तत्वतार टीका | [<4९, 
आतध्यानसे दृब्यलाभ । 

पक्के मणसंकप्पे रुद्धे अअ्खाण विसयवाबारे । 

पयडइ वभसरूव अपाक्षाणेण नोईणं ॥ २९ ॥ 

अन्चयाथे -( मणसंकप्पे धक्के) मनके संकर्पोंके बंद होनाने 
पर ( भवखाण विम्रयवावारे रुद्धे ) इन्द्रियोंके विषयोंके व्यापार रुक 
जानेपर ( जपाझाणेण ) आत्माके ध्यानसे ( जोईणं ) योगीके भीतर 
( वंभसरूदं ) परमत्रह्म परमात्माक्ा सवहूप (पयहह) प्रगट होनाता है। 

भावाध-यह मात्मा छयं स्वभावसे परमात्मा है। इप्तका 
ज्ञानोपयोग चंचछ होरहा है | यह्व पांचों इन्द्रियोंक्रे द्वारा ग्रहण 
योग्य पदार्थोक्े अहणमें रागवश अमण किया करता है या गनक्क 
द्वारा तके वितके करनेमें उल्झा रद्दता है-मैंने ऐपा किया था, में 
ऐसा करता हूं, में ऐसा करूंगा इन्द्रियोंके विषयोंक्ी प्राप्ति, रक्षा 
व बुद्धिके लिये यत्त विचारा करता है। यदि वह ज्ञानोपयोग हन्द्रि- 
योंके व मनके द्वारा द्वाम करना बन्द कर दे तब इन्द्रिय व मनका 
व्यापार बंद होनायगा | उस समय ज्ञानोपयोग जपने मात्माके 
भीतर ही रमेगा, जआात्माका ध्यान द्दोजायगा | 

शुद्धात्माफ़ा ध्यान ही शुद्धामाके स्वरूपका प्रकाश करने- 
वाला है | ध्यानके जभ्यासीको योगी कहा है। क्योंकि ध्यानका 
साधन ज्ञान व वेशग्य है। योगीको यह यथाथ ज्ञान होना 
चाहिये कि मेरे गात्माका स्वभाव परके संयोग रहित शुद्ध 
पिछके समान है। वेराग्य ऐसा होना चाहिये कि सुझे संप्तारके 
कोई पद इन्द्र भहमिद्र चक्रवर्ती जादि नहीं चाहिये, केवल श्वरूपा- 


९० ] तलसार टीका । 
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* नंदका प्रेमी हो, वेषयिक खुखसे वेरागी हो | ज्ञानवैराग्य रूपी मसा- 
लेको लेकर जब मात्माके ध्यानसे जात्माको वस्धके समान रगढ़ा- 
जाता है तब कर्मका मेरू $टता है ओर भपना स्वभाव घीरे २ 
झलक्ता चला जाता है। निर्विकत्पतत्व भाष ही है, उसीमें उपयुक्त 
होनेसे स्वानुभवका छाभ होता है । 

तत्वातुशासनम नागसेनपुनि कहते हैं-- 
संगत्याग: कषायाणां निग्रहों ब्रतधारण । 
मनो5क्षाणां जयश्वेति सामग्री छ्यानजन्मने.॥| ७५ ॥ 
भावार्थ-ध्यानफी उतत्तिमें इतनी सामेग्रीका संयोग होना चाहिये 
(१) परिगरहका त्याग, एकांतवास (२) क्रोधादि कषायोंका निरोध, 
(३) त्रतोंको घारण करना (४) मन तथा पांच इन्द्रियोंका विन्य। 


मन व इन्द्रिय निरोध आवश्यक है। 
जह जह मणसंचारा इन्दियविसयात्रि उतसमे जति । 
तह तह पयहइ३ अप्या अप्पाणं जञाण है सूरो ॥ ३० ॥| 
अन्वयार्थ-( जद्द जह ) जेसे जेसे ( मणसंचारा ) मनका 
अमण ( इन्दियविसयावि ) ओर पांचों इन्द्रियोंकी विषयोंकी इच्छा 
(उक्समं जंति) ठंडी. होती जाती है (तह तह ) तेसे तेसे (अप्या ) 
जात्मा ( जप्पाणं ) जात्माको ( पयड॒ह ) प्रगट करता जाता है (हे 
सुरो जाण ) हे वीर योगी | तू ऐसा जान | 
भावार्थ-यहांपर यह बताया है कि पांच इन्द्रिय व मनके 
ड्वारा उपयोगका अमण ही भात्माके अकाशका बाधक है या इन्द्रि: 


तत्वसार दीका । [९१ 


योंके भोगोंकी इच्छा ही इृष्ट पदार्थों राग, भनिष्ट पदाथोमें छष 
पद्ा करती है । तथा मन भी इन्दीके कारण तरह २ के विचारमें 
उकझ। रहता दे । कैसे धन कमाऊं, फेसा काम करूं, केसे उनको 
प्रप्तत करूं, केसे उसको दूर करूं, उसने अपमान किया था कैसे 
बदका लू, क्‍या मायाचार करूं जो बहुत धन भावे व दृष्ट वस्तु मिल 
सके । क्रोध, मान, माया सम्वंधी भनेक विचारोंमें मन फंतजाता है। 


मिथ्याहष्टीकी श्रद्धा तो विषय सुखमें रहती है इप्से उसका 
उपयोग तो इन छ्दों द्वारोंपे राग द्वेष मोह सहित वर्तेन करता रद्दता 
है। सम्यम्धष्टीकी श्रद्धा विषय-छुखसे दूर होगई है तथापि, 
जदांतक अम्रत्यार्यानावरण व प्रत्यास्यानावरण कंषायका उदय 
है तबतक वह ग्रृहस्थी होता है। तब कषायके उदयवश वह 
विषयभोगोंमें बता है व मनसे नानाप्रकारके हृष्ट पदार्थोके 
कछामका व बाधक कारणोंक्े नाशका विचार भी करता है।. 
तथापि भासक्ति नहीं होनेसे वह सन्‍्तोष रखता है । कमेके उदयसे 
प्राप्त िषियोंको भोग लेता है। इस कारण वह णपना उपयोग उन: 
छह०ं द्रव्योंप्ते हटाकर जब चाहे तब भपने शुद्धात्माके स्वरुपके मन- 
न्में या अत्ुुभवर्मं जोड़ सकता है। परिग्रहके सम्बन्ध होनेसे उनकी 
चिंता भानाती है तब शीघ्र ही परिगह सम्बन्धी कार्योर्में लग जाता: 
है । ज्ञान वैराग्यकी शक्ति रखता हुआ भी वह अविक् भात्मध्यान 
नदीं कर सकता है । इसलिये वह श्रवक देशत्रतोंको धारकर इच्छा. 
निरोधक लिये त्याय करता जाता है। सातवीं प्रतिमामें अह्मचारी 
होनाता है। फिर जारस्म त्याग करके, परिगरह त्याग करके, भनुभति, 


५२ |] ततसार टीका । 
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त्याग करके, उहिष्टहार त्याग करके कुक ऐलक होजाता है । 
जैसे २ इन्द्रियोंका व मनझा विषय सम्बन्धी व्यवहार घटता 
जाता है बेसे २ आत्मा मपने भीतर रमण करता हुआ अपने ही 
खभावको प्रगट करता जाता है। जब पत्याख्यानावाण कवायक्ा 
उदय बिरुकुछ नहीं रहता है तब वह निम्रेन्थ संयमी होजाता है | 
तब तो पूण वेराग्यवान होकर भात्मध्यानमें ऐसा उश्युक्त रहता है कि 
अत्मुहतंसे अधिक जपने स्वरूपके बाहर रहता ही नहीं । भाजकल 
साधुभके प्रमचविरत और भप्रमत्तविरत दो गुणरथान होते हैं। दोर्नोक़ा 
काल जअंट्मुहतेपे अबिक नहीं है। इसीलिये पृज्यपादस्वामीने 
इ्टोपदेशमें कहा है- 
' यथा यधा न रोचेते विषया: घुछभा जअपि.| 
तथा त्तथा समायाति संबित्तो तत्तमुत्तमम || ३८ ॥ 
भावाथे-जैसे २ सुगमतासे प्राप्त इन्द्रियोंके विषयोंके भीतर 


रूचि घटती जाती है बेसे बेसे भपने स्वसंवेदनमें उत्तम भाध्माक्षा ह 
- तत्व जाता जाता है । 


निर्विकारता परमात्मापद प्रकाशक हे । 
मणबयणक्षायनोया जइणो जह ज॑ति णिव्वियारत । - 

तो पयडइ अणप्याणं अप्या परमप्पयस्रूते ॥ ३१ ॥ 
अन्वयाथ-( जइ ) जब (जइणो ) यतिके ( मणबयणकाय- 
' जोया ) मन बचन काययोग (णिव्यियास्तं जंति) निर्विक्ारावको 
'माप्त होजाते हैं (तो ) तब ( भप्पा.) मात्मा ( अप्पाणे ) आपने 
: ( प्रमप्प्यसरुवे ) परमात्मलरूपको ( पयहद्ट ) प्रगट कर लेता है । 
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भावाथे-जहां तक कपार्योद्ना तीत्र 5दय होता है वहां तक 
मन, चचन, कायका वर्तेन विक्रार सहित होता है । जब भति मुँद 
उदय होजाता है तब योगोंपें निर्विक्रास्ता प्राप्त होजाती है । प्रमा- 
दका रहना ही विकार है | 
छठ प्रमत्तमुणस्‍्थान तक विश्ञारत्ता अर्थात्‌ चंचलता अर्थात्‌ 
अपने मात्माके स्वहूपसे बःहर रागट्रेर पृवेकर अमगता रहती है । 
सातवेंसे यह चेचलता मिट मती है| ध्यानस्थ अवस्था होजाती है, 
उपशम श्रेणी$ ८ से ११ तकहे चार गुणस्थानोंमें कषार्योंका उपशम 
होता है। क्षरकश्ेगीके काठ, नो, दप, बारह इन चार गुणश्थानोंक्े 
कपायका नाश होकर निर्विक्वारतता पूर्ण प्राप्त होजाती है, इसी हेतुसे 
बागवें गुणस्थानमें ज्ञानावण, दरशनावरण, जेतराय तीन धातीय 
कर्मोका नाश होकर परमात्माके सवरूपका प्रवाह होचता है । 
'. वबीतरागताके प्राप्त कामेफे अभ्यासीक्रो उचित है कि मन, . 
वचन, कायका विक्वार सहित वर्तेब रोके । स्म्कद्ष्टी ज्ञानी तत्व 
विचारमें मनको, धर्मचचर्मिं बचनको, जात्माके ध्यान्में आसनसे 
निश्चलकू बिठाकरा तनड्ो लगाये रखता है। यृहस्थावस्थामें न्याय- 
पूरक आवश्यक कार्यों मद, वचन कायक्नो जोड़ते हुये भी कार्य 
होजानेपर फि९ तत्व विचारमें आजाता है। आसक्तिपूवक् मन, 
वचन, कायका वतन पर कार्यों नहीं रखता है। जगतके प्राणियोंक्ो 
कष्ट पहुंचे ऐप्ता दुष्ट वतन ज्ञानीका नहीं होता है। कभीर अन्यायीको 
: म्यायपथपर छानेके लिये उसे पीढ़ा देनी पड़ती दे परन्तु जैसे ही 
वह न्यायपथकोी स्वीकार कर लेता है वद्द उसका मित्र द्वोजाता है।. 


) 
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प्रशम ( शांत भाव ), भनुकस्ता (प्राणी मात्रपर दया ), सवेग 
(धर्मानुगग व संपारसे वेरार्य ), अंस्तित्व ( भात्मामें पूर्ण श्रद्धा ). 
ये चार गुण हरएक सम्यक्तीके भीतर रहते हैं। इन्हींके कारण योगोंका 
वर्तन निर्विकार होता जाता है जोर अपना परमात्म पद निकट 
आता जाता है। इष्टोपपदेशमें आत्मध्यानके भम्पासीकी दशा बताई है- 
निशामयति निःशेषमिद्रनालोपम जगत्‌ | 
स्पृश्यत्वात्मढ्ाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यत्ते || ३९ ॥ 
भावाथ-योगी स्व जगतक्ो इन्द्रजालके समान एक खेल 
“देखता है, केवल भात्मानुभवक्ना प्रेमी रहत। है। दूसरे कार्योर्में जाना 


'पड़े तो जाता है फिर पीछे १श्चात्ताप करता है कि कर्मोद्यसे जाना 
'पड़ा, यह कमे रोग कब मिटे | 


८ 000 ध्िााओ 


संवर व निर्जेराका उपाय । 


पणवयणकायरोहे रुज्छट कम्पराण आधवो राहणं। 

चिरबद्धर गलइ सई फलरहिय जाइ जोईणं ॥३१२॥ 

अन्वयाध-( जोईणं ) योगीके ( मणवयणकाय रोहे ) मन, 
“वचन, कायके रुऋनेपर (राहणे ) निश्रयसे ( कम्माण भासवो रुज्शइ ) 
'कूमेफा जाखव रुक जाता है। तथा ( चिरवद्धह ) दीर्घकालमें बांधे 


' हुए कम ( फकरहियं ) बिना फल दिये हुए ( जाइ जोईणं ) स्वयं 
: गल जाते हैं 


भावाथ-मन, वचन, कायके दरन चलनसे भांत्मके प्रदेश 
'सकुम्प होते हैं तब योगशक्ति कर्मोक़ो खींचकर बांधती है, उनके 


ल्फ्रे औे,इल७ ० * 
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ठहर जानेपर कमोका आना व बंधना बिलकुछ नहीं होता है और 
पूर्बद्ध कमोकी अविपाक निनरा होजाती है। ऐसा पूर्ण संवर 
चोदहवें भयोग गुणस्थानमें होता है तब ही पूण निनरा होती है 
जोर यह जात्मा पिद्ध भगवान होजाता है। इसके पहले गुणस्था- 
नोमें भी चोथे जविश्त सम्यक्त गुणस्थानसे लेकर संवरपूर्वेक निजरा 
होती रहती है; जितना२ कषायक्ता उपशम होता जाता है उतना २ 
कम प्रकृतियोंका बन्ध होता है । जिनका बन्ध पहले होता था भव 
नहीं होता है उनका संवर जानना योग्य है। जैसे मिथ्यात्व भपे- 
क्षासे सासादनमें १६ का संबर हुआ । 


तीपरे या चोथेमें सासादनमें बन्धने योग्य २०७ का संवर 
भी होजाता है। कुक ४१ प्रकृतिका संवर द्ोता है। दक्षवें सुक्षम- 
सांपरायमें मोह व भायुक्ो छोड़कर छः कर्मोक़ी जितनी प्ररृतियोंक्रा 
बंध होता था, ग्यारहवेमें नहीं होता दे, केवक सातावेदनीयका 
आश्रव होता है। जातमध्यानके अभ्याससे मन वचन कार्योड्ी 
स्थिरता जितनी होती है और निर्विधारता पेदा होती है उससे 
आयु सिवाय नवीन बंध प्राप्त सवे वर्मोर्पे स्थिति कम पढ़ती है द 
पाप कर्मों अनुभाग कम पड़ता है । तथा वीतरागताके प्रतापसे 
पहले बांधे कर्मोंड़ी स्थिति घटती है, 'प कर्मोका अनुभाग घटता 
है, कर्म शीघ्र नाश होनाते हैं। हितने ही कर्म बिना फक दिये 
झड जाते हैं । ह 

योगीको उचित है कि बुद्धिपूर्व# मन, वचन, कार्योंको रोक 
कर स्थिर बैठे और जांसन नम.कर उपयो को परसे छुट कर निम्य 
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नयके सहारे अपने शुद्धात्माके पाप्त लाकर उस्ीर्में इस तरह डबो 
दे मैसे कबंणफी डलीको पानीमें डबो देते हैं। वह डी स्वयं 
पानीकूप होजाती है, वैसे ध्याताका भाव ध्येषके साथ एकमेक 
होनाता है और स्व'उमव प्रगट होत्राता दहै। यही स्वानुभव संवर- 
पूर्वक निनराक्ा कारण है । तत्वानुशासनमें कहा हैः-- 

पश्यन्नात्मान्मक्षाग्रय रक्षपपत्याजितान्मढान्‌ ] 

निरस्ताई ममीमाव: संबृणोत्यप्यनागतान्‌ ॥ १७८ ॥ | 

भाषाथे-जो पर पदार्थ व भावमें मइंकार व ममक्कार नहीं 

करता हुआ पुकाग्र होकर भपने जात्माका अतुभव काता है वह 


बंधे हुए फर्ममलको दूर करता है व भावी कर्मो़े जानेको रोकता है। 
“२ &55६5 9528-३७ 


है 
शुद्ध भाव मोक्षका कारण है । 

लहइू ण भव्यो मोवख जावह परदव्यवावटो चित्तो। 

उगातबंपि कुणंतो छुद्धे भावे लहुं लहदइ ॥ ३३ ॥ 

अन्वयाथे-(जावइ) जब तक (चित्तो) मन (परदव्बवावडो ). 
पर पदा्थोमें वाबछ। है (डग्गत्वं ये कुणंतो) घोर तपको करता हुआ 
भी (भच्वों) भव्य जी। (मोवर्ख) मोक्षकों (ण लहृ॑इ) नहीं पाता है 
परन्तु ( सुद्धे भावे ) शुद्ध भ.वोमें रत होनेसे (कहुं) शीव्र ही (नह). 
मोक्ष पा छेता है। | 

भावाथे-मोक्षमा्गंतर चलनेवाह़े भव्य जीवढ़ों.पूर्णे वैशग्य 
होनेडी जरूरत है, उसका ममत्व किस्ती भी पर पदार्थमें व उसके 
भावमें नहीं होना चाहिये। इन्द्रादि चक्रतीं भादिके भोग भी 
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रोगके समान दीखने चाहिये । उसको रृढ प्रेम अपने ही जात्माके 
अनुभवका व जात्मीक जानन्दका होना चाहिये । उसका सम्यक्त 
इृढ़ होना चाहिये। उसको यह विश्वास होना चाहिये कि व्यवहार 
कायक्रेश उपवाप्तादि तप वेवल मनको वेशग्यमें लानेका बाहरी 
साधन है। इससे कर्मोका नाश नहीं होता है। जिस किसीका भाद 
शुद्धात्माके अनुभवर्में तन्‍्मय नहीं हो और भपनेको घोर तप करा- 
नेमें ही सेतोषी हो तथा यह समझ बैठे कि इसी ठपसे में कर्म 
काटकर मोक्ष पहुंच जाऊंगा तो वद्द वास्तवमें सम्यक्ती ही नहीं है, 
चंद तो मिथ्यादृष्टी है | - 

ऐसा मिथ्यादष्टी करोड़ वर्ष भी तप करे तथापि मोक्षमार्गी 
नहीं है। वह तो पुण्य बांधकर संसारभें ही रुकेगा | मोक्षका कारण 
केवल शुद्धोपयोग है, जहां निश्चय सम्यणशेन ज्ञान चारित्रकी एकता 
होती है । जशुभोपयोग हिंसादि सम्बन्धी माव जैसे पापबंधकरारक 
हैं वेसे तप, जप, परोपक्वार, भक्ति, पूजा, घर्मोपदेश सम्बन्धी राग- 
भावरूपी शुभोपयोग पृण्यबंघफ्रारक है । 

जहां शुभ राग भी नहीं है, बुद्धिपुर्वेंक्त सबे ही प्रकारके 
शुभ भावसि वैराग्य है, केवल शुद्धात्मामें सन्‍्मुखता है, ऐसा 
शुद्धोपयोगी भव्य जीव अपने वीतराग भावोप्ति प्रचुर कमोक्रा सेवर 
व डनकी निजरा करता हुआ शुद्ध होता होता बहुत शीघ्र फ्मोक्रा 
क्षय कर मुक्त होजाता है। साधकरो शुद्ध भावोंके छाभका ही यत्ल 
करना योग्य है। श्री योगेरद्राच.ये योगसारमें कह्दते हैं-- 

जो निण सो हु सो ज्ञि हुई एह5 भाड णिमंतु | 
मोक्खह कारण जोइया छण्णु ण तंतु ण मेतु ॥. ७४ ॥. 
5 
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: भावाथे-यहांपर यथार्थ बात बताई है कि यथाथे भात्मष्यान 
- उसे ही समझना चाहिये जहां भाप भापसें लय होकर भपने 
भात्माका अनुभव करे, आपईके खाभाविक जानंदरसक्का पान करे। 
डसीको भपने शुद्ध आात्माका खवभाव मिट गया ऐसा कद्दा जायगा | 
क्योंकि वह सबे परसे छूटा हुआ अपने ही निर्विकरप अमभेद्‌ 
स्वह्नपर्में तन्‍्मय है, वद्दी बड़ा' भारी पृण्यशाढी निकट भव्य जीव 
है जो सवानुभवरूपी रत्नव्रयह्टी एच्रताको पालेता है। 
जो कोई ध्यान बरे परन्तु उस ध्यानमें अपने निज्र ध्येयपर 
न आवे, मंत्रोतर चित्त रोडे था पृथ्वी जादि घारणाओंको करे व 
पांच परमेष्ठी का वा जिन प्रतिमाका ध्यान करे या प्िद्धका स्वरूप 
ध्यावे, उन सब्र साधनोंमें ही. उलझा रहे परन्तु अपने ही शुद्ध 
स्वतत्वपर न पहुंचे तो उसे भाग्यहीन द्वी कहा जायगा ) क्योंकि 
मोक्षका साधक मुख्य एक वीतराग स्वसंवेदन भाव या शुद्धोपयोग है। 
द्रव्यलिंगी मुनि ध्यानका बहुत भी अभ्यास करते हैं परन्तु 
मिथ्यात्र कमेके उदयसे अपने शुद्धात्माडी प्रतीतिरूप सम्यादशीनको 
न पाते हुए स्वानुभवके सिंहासन पर नहीं पहुंच सक्ते हैं, वे भावमें - 
बहिरात्मा ही र्ते हैं | यथपि मन्द कपायसे ग्रेवेयिक्त तक ज्ञाकर 
भहमिंद्र होनेका पुण्य बांध छेते हैं तथापि मवसागरसे पार होनेका 
साधन स्वानुभवरूपी नद्ानको न पाकर वे मोक्ष छाम नहीं करसक्ते हैं। 
तत्वातुशासनपें कहा है-- 
समाधघिस्थेन यद्यात्मा बोधात्मा नानुभूयते । 
तदा न तस्य तद्धवाने मूछाविन्मोह एवं क्त: ॥ १६९ ॥ 


तत्वसांर टीका । [९५९ 
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इन्द्रिय सुखका तृषातुर रहता है | रोग, वियोग, मरणादिसे निरंतर 
भयभीत रहता है | ऐसा रागी, छ्वेषी, जीव दशैन मोहकी प्रगकत- 
तासे नाना प्रकार पापकरम बांबकर निगोदमें, एकेन्द्रिय स्थावरोंमें 


विकल्त्रयमें, नाकमें व पंचेनिद्रय तियचमें मनम पाकर घोर सँकृट 
उठाता है । 


जो भपने द्रव्य स्वमावको जानकर उसीझ्ना प्रेमी होनाता 
है वह शुद्धात्मानुभवमें रत रदनेसे श्वसभय रत है, सम्यग्हही है । 
वह संसार अमणक्रारी मिथ्यात्व व मनंतानुचन्‍्धी $षारयोंक्रा बंध ही 
नहीं करता है, न निगोदमें, नस्थावरोंपें, न विकलत्रयमें, न नरकमें 
न तियच पंचेन्द्रियमें जन्‍्मनेका पापकर्म बांधता है । वह शीघ्र द्वी 
संसार-सागरसे पार होनेवाका है | क्योंकि उप्तको जात्मीक तलकी 
गाढ़ रुचि-स्वाधीनताकी हृढ़ श्रद्धा उस्तन्न होगईं है। जो हससे 
विपरीत अ'ठ कर्मोंके द्वारा उत्तन्न होनेवाले सब ही राग, हवेष, मोह 
भावोिं-गुणध्यान, मार्गेणाओंपें व इन्द्र घरणेंद्र चक्रशतीं मादि 
भौतिक पढदोंमें व इन्द्रियोंके खुखोंसें मोह ऋर्ता है, भाधक्ति 
रखता है, स्रघुत्षका प्रेमी नहीं है, चद पर समय रत है। वह संप्ता- 
रकी फीचसे कभी निकल नहीं सक्ता है। इछ्लोपदेशमें कहा है-- 
बध्यते मुच्यते जीव: सममो निर्मम: ऋ्रमात्‌ । 
तस्मात्समप्रयत्नेन नििमत्व॑ विचितयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
भावाथ-जो समतावान जीव है वह बन्धता है, जो मोह रहित 
ज्ञानी जीव है वह कमोते छूटता है । इसलिये सबे पकार उद्यम करके 
ममता रद्दित द्वो बेराग्य भाव घार शुद्धात्माकी भावना करनी चाहिये । 


१०० ] तलवार टीका । .. 
अंज्ञानी रागी ढेषी रहता हे। 

रूसइ तृत्तर॒ णिच्चे इन्दियविसयेहि संगओ मूढो । 

सकप्ताओ अण्णाणी णाणी एदो हु विवरीदो ॥ ३१५ ॥ 

अन्वयाथ-(भण्णाणी) भज्ञानी जीव (इन्दियविसये हिं संगणो, 
मृढों) इन्द्रियोंके विषयोंकी संगतिसे मृढ होकर (सकसाओ) कषा- 
योंके रह्में रहना हुआ (णिच्च) सदाही (रूसइ तूप्षह) रोप भाव वा 
हब भाव करता है (णाणी) सम्यम्ज्ञानी (एदो दु विवरीदो) इस बातसे 
यिपरीत वर्तेन करता है । 

भावाथ-भज्ञानी मिथ्यदृष्टीकी गाढ़ रुचि पन्चेंद्रियोंके विषण 
भोगोंकी रहती है। उसको भत्तीनिद्रिय सुखका श्रद्धान नहीं है भत-' 
एब वह तृष्णातुर होकर भोग्य पदार्थोके संभरहमें तीव्र माया व छोभसे 
बर्तन करता है जिनसे भोग्य पदाथेक्रे लछाममें या विनाशर्में बाधा 
बोनी जानता है, उनसे क्रोध करता दै। इष्ट विषयोंके काभमें अपने को 
बड़ा मानके अमभिमान करता है या घर पहुंचाए जानेपर शब्रुता 
बांध लेता है | बदला लेनेका उपाय किया करता है | इसतरदह कभी. 
हर, कभी विषाद, कभी द्वेष भावों उलझा रहता है | इृष्ट विषयोंके 
वियोगमें महान शोकित ग्रा दुःखित होजाता है। तीज रागद्वेष 
सोहसे वह भज्ञानी तीत कर्म बांध कर भव वनमें भटका करता है, 
कभी भी शांतिको नहीं पाता है। इसके विरुद्ध सम्यर्दृष्टि ज्ञानी 
जीव जतीन्द्रिय सुखका प्रेमी होता है | गृहस्थावस्थामें इष्ट भोग्य 
सामग्रीके द्वोनेपर मभिमान नहीं करता है, न उन्मत्त होता है। यह 
पुण्यका बृक्ष फल है | 


तत्वसार दीका । [ १०१ 
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ये विषय पर क्षणमंगुर हैं | इनके रहनेका वह हषे नहीं 
मानता है। यदि इृष्ट विषयोंका वियोग होजाता है तो अपने पापके 
उदयको विचार शोक नहीं करता है। यदि कोई इृष्ट विषयभें 
बाधा १हुंचाता है तो उस पर द्वेषभाव नहीं करता है | केवल नीति 
मागेको विचार कर उसको शिक्षा देता है। जिधसे वह अन्याय न 
करे | जब वह नीतिमार्ग पर आनाता है तब उससे प्रीति ऋर लेता 
है । ज्ञानीके हष विषाद द्वेष बहुत भर्प होता है, भासत्तिपूर्वेफ् 
अज्लानीके समान नहीं होता है। बाहरमें तो दीखता है कि ज्ञानी व 
जज्ञानीका वतेन एकसा है परन्तु परिणामो्में बहुत अन्तर है । 
- ज्ञानीके भीतर ज्ञान वेराग्य है, मज्ञानीके भीतर तीन मिध्यात्व 
व विषयानुराग है| इस ढिये ज्ञानी बहुत भहप कम वध करता है। 
संत्तार अमणकारी बंष क्षज्ञानीके होता ऐ । ज्ञानीके प्राप्त मोगोंमें 
भी वियोगवुद्धि है, भनागतकी वांछा नहीं है। जब कि भज्ञानीके 
प्राप्त भोगोंके संयोगमें तीत्र राग है व आगामी विशेष भोगोंकी हृष्णा है | 


समयसारंमें श्री कुंदकुंद महाराज कहते हैं--- 
उप्पण्णोदयभोगे विज्योगबुद्बीय तश्स सो णि्चे । 
मंखामणागदःसय उदयश्स ण कुब्मदे णाणी ॥ २२८ ॥ 
मावाथ-+मौके उदयसे प्राप्त विषयभोगोमें भी ज्ञानीके सदा 
ही वेशग्प भाव रहता है। वह भागामी प्रुण्यके उदयकी व उससे 
प्राप्त ओोगोकी इच्छा भी नहीं रखता है | ककतिएवं ज्ञानी जीवका 
परिणाम जब अनासक्त है तब अज्ञानीक्षा आसक्त है। 


१०२ ] तत्वसार टीका | 
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ज्ञानीका विचार । 
चेयणरहिओ दीसइ णय दीसइ इत्थ चेवणासहिओ | 
तम्हा मज्यत्थोह रुसेमि य करस धुसेमि ॥ ३६ ॥ 
अन्वयाथ-भात्मध्यानी योगी विचारता है ( इत्थ ) यहां 
(चेयणर हियो ) चेतना रहित स्थुर पुहुछ शरीरादि (दीसइ) दिख- 
जाई पडता है ( चेयणसहिओ ) चेतना सहद्दित जीव पदाथे (णय 
दीसई ) नहीं दिखलाईं पडता है (तम्हा ) इससे ( मज्ञत्थोहं ) में 
मध्यस्थ है (कल्स) किसपर (तुसेमि) हपे करूं (रूसेमि) व 
रोष करूं । 
भावाथे-यहां आात्मध्यानकी सिद्धिके लिये योगी णपने 
भाधोंसि रागद्वेष भाव हटानेके लिये ऐसा विचार करता है कि 
पॉँचों इन्द्रियोंसे जितने पदाथे अहणमें जाते हैं वे सब जड़ हैं। 
उनपर हर विधाद द्वेष क्या करना । जड़को तो स्वयं ज्ञान नहीं है। 
यदि कोई पत्थरके खंमेकी प्यार करे व उसको मारे तो खमेपर कुछ 


असर नहीं होगा, भाप ही वृथा क्रिया करेगा । जतएवं जड़के साथ 
रागह्वेष करना मुखता है । 


जितने जीव हैं वे चेतना सहित भमृर्तीक हैं। न अपना जीव 
इन्द्रियेंसि जान पढता है, न दूसरोंका जीव जान पढ़ता है | जब 
लीवोंका दर्शन ही नहीं होता है तब उन पर ह॒र्ष व द्वेष क्या किया 
जाथ । ऐसा विचार, कर ज्ञानी रागद्वेष न करके समभाव रखता है। 
यहां निश्चय गर्मित व्यवहार दृष्टि है, क्योंकि भाष तो इन्द्रियोंसे 
देखता है व भिनको देखता है वे जड़ व चेतन भिन्नर हैं। 


तत्वसार टीका । [१०३ 
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व्यवहार दृष्टिको गौणकर जब निश्चय दृष्टिसे विचार किया जाता 
है तथ सब लो$के द्रव्य मिन्नर दीखते हैं। सर्च जीव शुद्ध 
दिखते हैं | पांच द्वव्य भी अपने२ स्वभावमें दिखते हैं, रागद्वषफा 
निमित्त कारण तो स्थूक पर्यायोंक्ना दृश्य है। द्रव्यदष्टिसे जब पर्याय: 
ही नहीं दीरूती तब रागद्वेष केसे होगा ! ज्ञानी जीव निश्चयनयका 
भाश्रय लेकर रागद्वेषके विक्रारक्ो ऐसा विचार फरके दूर करता है। 
सपाधिशतकमें पूृज्यपादखामी यही कहते हैं-- 
5चेजनमिद दृश्यमदृश्ये चेतने ततः। 
क्त रुष्गामि कक तुष्पामि मध्यस्थोष६् सत्राम्घत: ॥ ४६ ॥ 
भावाथ-जो कुछ यह दिखक्लाई पडता है वह सब चेतन 
जड़ है, जो चेतन है वह दिखलाई नहीं पड़ता, फिर में किसपर 
रोष करूं, किसपर राग बरुं, इप्ढिये में रागड्रेष छोड़के मध्यस्थ 
ही रहता हूं । 


निश्चय नयसे सबे जीव समान हैं। 
अप्पप्माण। दिद्ठा जीवा सब्बेषि तिहुअणत्थावि | 
जो प्रज्युत्थो जोई ण य तूसह णेय रुसेह ॥ ३७ ॥ 
जमणपरण विम्युका अप्पपएसे हि सम्पत्तामण्णा । 
सशुणेहि सब्बुसरिस्ता णणमंगा णिच्छयणएण ॥ १८ ॥ 
अन्वयाथ-( णिच्छयणएण ) निश्चय नयसे ( सब्बेवि तिहुअ- 
णत्थावि) सर्व ही तीन लोकमें रहनेवाले ( जीव ) जीव (अप्पात्तमाणा ) 
जपने ही शुद्ध मात्माके समान ( ज॑मणमरण विमुक्का ) जन्म मरणसे 





१०४] तत्वसार टीका. 
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रहित ( भप्पपएसेदिं सब्बसामण्णा ) भात्माके प्रदेशोंकी भपेक्ष। सर्वे - 
सामान्य (समुणेहिं सब्वप्तरित्षा ) जात्मीक गुणोंमें से बराबर 
(णाणमया ) ज्ञाच मह ( ढिट्ठ।) देखे जाते हैं अतएव ( जो मज्झत्थो 
जोह ) जो कोई बीतरागी योगी दे वह (णय तुपइ णेय छसेई ) न 
तो हफ करता है न रोष फरता है । 

भादाधे-जशुद्ध दृष्टिपे वा पर्याव हृष्टेप्ति या व्यवह!र इृष्टिपे 
या इसमे सापेक्ष दृष्टिति देखते हुए यह जयत विचित्र दीखता है । 
नाना प्रफारके जीव नाना रूप दीखते हैं। इस दृष्टिमे देखते हुए 
जिन चेतन व अचेतन पदाथौके साथ अगना कोई स्वार्थ दिखता 
है उनके साथ राग होज ता है, स्निसे अपने स्वार्थभें हानि पड़ती 
है उनसे द्वेव होनाता है । देखनेवाल। भी अपनेको अशुद्ध देखता 
है, रागी देखता है, पदाथे भी रागद्वेबके निमित्त होनाते हैं | 

व्यवद्गस्नयसे ही पूज्य पुजरुकझ्ा भेद देखता है। श्री भरहंत 

व सिद्ध भगवान्‌ पूज्य हैं, में पूरा बरनेवाला हैं, वे बड़े है, में छोटा 
हूं, वश, शुर्भ राग आाव होजाता है। राग्द्वेघ भार्वोको दुरकर 
दीतराग या मध्यस्थ माव पानेका उपाय यही है कि योगीको 
व्यवहास्नयक्री दृष्टिमे देखया रोइकर निश्चयनयसे अपनेको व 
दूसरोकी देखना चाहिये । निश्चयनय मूल द्वृव्यड़े द्वरमावकों ही 
देखनेवाला होता है तब सर्वे ही जीव एक समान दिखर:ई पड़ते 
हैं। संप्तारी सिद्धछ्ा भेद, सब्य अम्रब्यका भेद, स्थावर अप्तका 
भेद सब मिट जाता है | जैसा अपना जात्मा अन्ृर अमर अजन्मा 
है वेसे ही सन आत्माएं भन्र जमर अनन्मा दीखती हैं । 
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जैसे अपना जात्मा असंख्यात प्रदेशोंका धारी है वेसे सब 
भात्ताएं भर्सख्यात प्रदेशोंकी धारी हैं। भितने सामान्य जर्तित्व 
चस्तुत्व जादि गुण तथा नितने विशेष ज्ञान, सुख, वीये, सम्यक्त, 
चारित्र आदि गुण अपने आत्मामें हैं वेसे ही सर्वे जात्माओंमे हैं । 
जेसे आप ज्ञानमई हैं वैसे ही सर्वे ज्ञानमई हैं। सवे ही तीन लोककी 
जआत्माओंमें वेवल सत्ताक़ी अपेक्षा तो मिन्नपना है परन्तु स्वरूपकी 
अपेक्षा कोई मित्रपना नहीं है। जितने गुण एकमें हैं उतने गुण दूसरोमें 
हैं | जेप्ता एक भात्माका द्वव्य, क्षेत्र, काक, भाव है वैत्ता ही अन्य 
जात्माओंक्षा द्रव्य, क्षेत्र,कार, भाव है। जैसे एकसमान जातिके चावकके 
द्वाने गिनतीमें एक लाख हों, वे सब मिन्न२ हैं. तथापि स्वरूपसें 
सर्व प्माव चावल हैं । इसी तरह सवे जात्माएं मिन्नर सत्ता 
दोकर भी स्वतावसे सत्र समान हैं। सता सर्वक्षी एक माननेसे 
सर्व विश्वक्ना एक जखंड जात्मा मानना पड़ेगा तब अमूर्तीक द्वव्यका 
खंड होना असंभव होनेसे से ही एक समान पर्याय द्वारा भी रहेंगे। 
तत्र व्यवहारका सर्वथा छोप करना पड़ेगा | एक समयपें सेसारी व 
सिद्ध जीव भी नहीं दिखलाई पढ़ेंगे। सो ऐसा पत्यक्षसे असेमव है, 
वर्योकि एक ही समयमें कोई क्रोध फरता है, कोई मान फरता है, 
कोई सुख भोगता है, कोई दुःख मोगता है। सत्ता एक माननेसे 
सर्व बन्ध मोक्षकी कल्मना विलकुझ मिट भायगी। 

प्त्‌गुण स्व भात्माओंमें व्यापक है। इसलिये सामान्‍य या 
सद्श अस्तित्व या महाप्षत्ता रूप एफ अस्तित्व कह सक्ते हैं परन्तु 
अपने २ मिन्न स्वरूप जस्तित्वका छोप नहीं किया जासक्ता है। 
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सतएव नाना जीवोंकी नांना सत्ता है तो भी सब स्वभावमें समान हैं 
यही यथाथे बात है| इस तरद्द निश्चयनयसे देखते हुए समभाव 
जागृत होजाता है, रागद्वेष मोहका निमित्त मिट जाता है। स्वाठुभव 
रूप ध्यानकी सिद्धिके लिये निश्चयनयकी दृष्टि परम उपयोगी है। 
योगीको इसी दृष्टिसे देखनेका लभ्यास करना योग्य है| 

थोगेन्द्रदेव योगसार में कहते हैं--- 

' सब्वे जीवा णाणमया जो प्तमभाव मुणेह । 

सो सामाइड जाणि फुडु जिणवर एम भणेह॥ ९८ ॥ 

भावाथे-सर्व जीव ज्ञानमई है, समान है, ऐसा समझकर 
जो समभावका मनन करता है, उसीके सच्ची सामायिक है, ऐसा श्री 
जिनेन्द्रदेवने कहा है | 


यथार्थ ज्ञान ध्यानका कारण है।... 

इय एयं॑ जो बुज्झ्ह्‌ वत्थुस॒हावं णएहि दोहिपि । 

तस्स मणो डहुलिब्जइ ण रायदोसेहि मोहेहि ॥ ३९ ॥ 

अन्वयाथे-( जो ) जो कोई ज्ञानी ( दोहिंपि णएहिं ) दोनों 
ही व्यवहार ओर निश्चयनयसे ( एये ) इस प्रकार (हय ) इस 
( वच्युप्तहावं ) वस्तुके स्वभावकों (बुज्सह) समझता है (तरस मंगो) 
उसका मन ( शरायदोसेहिं मोहेहिं ) रागद्वेष मोह भावोसि ( ण डहु- 
छिल्जह ) नहीं लोभायमान होता है । 

भावाय-पात्मा ओर अनात्माके स्वमावद्षो व्यवहार ओर 
निश्चय दोनों नयोंसे जाने विना ठीकृर समाधान नहीं होता है । 
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नितने सचेतन ग्राणी जगतमें दिखाई पड़ते हैं वे सब जीव और 
ह७से मिले हुए दीखने हैं। जितने पुद्लके संघ हैं वे बदलते हुए 
दे परिणमन करते हुए दिखाई पढ़ते हैं । पर्याय हृष्ठिप्ते या व्यवद्वार 
नयपे इन सबकी नाना भवस्वादं झलक है । मुझ्यतासे तो भपने 
जास्म|को समझना है । 

अपना आत्मा भाठकमोऊ संयोगमें है, हसीलिये हृतके भाव- 
फर्म गगादि व शरीगदि नो कर्मका संयोग दिखता है। पहले यह भी 
जानना चाहिये कि वे णाठकम किस तरह बंधते हैं व केसे रोके 
जासक्ते हैं व इनकी निमेरा कैसे की जासक्ती है व इनके छूटने पर 
जात्माक़ी मोक्षमें क्या दशा रहती है, नीवादि सात तख्वोंक्रा ज्ञान 
भी भरुरी है। व्यवहार नयसे यह तलज्ञान हमारी अवस्थाको 
बतानेमें हमें क्ार्यकारी होगा। निश्चननयप्ते भी हमें जानना 
चाहिये कि यह मेरा आत्मा पृदुछादिसे विलकुझ भिन्न है, यह 
तो सिद्ध भगवानके ध्ष्मान शुद्ध है, निरंजन है, निर्विक्रार ॥ै, 
परमानन्दमई है | 

भन्र निश्रयनयसे भपना परमात्मस्तभाव अपनी श्रद्धामें जम 
जायगा तब उसीक्षी प्रगरताकी हृह रुचि होनायगी, बाधक कर्मोके 
क्षयक्ता गाढ़ प्रेम होजायगा तब उसक्षा मोह क्षणिक संत्तारकी पर्या- 
योसि व इन्द्रियभोगोंऐे नहीं रहेगा, तब मनोज्ञ विपयोभें राग व 
अमनोज्ञ विषयोमें द्वेपमाव नहीं 'हेगा | शगद्वेष मोह उप्तके मनको 
क्षोमित नहीं परेंगे। वहां इष्ट भनिष्ट पदा्थेके संयोग वियोगमं कर्म- 
कृत विपाक विचारकर समच्ष्टी रहेगा णतीन्द्रिय सुखका प्रेमी भी. 
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होते हुए भागामी विषयभोगोंकी छारूसा नहीं करेगा। जिम्तका भाव 
स्वभावमें भासक्त होजायगा वह भीतर परम बै।गी होजायगा |. 

रागद्वेष मोह बंधके कारण हैं । इनसे छूटनेका उपाय निम्चय-' 
नय और व्यवहारनयसे अपने ही आत्मतस्वक्ना वधथार्थ ज्ञान है। यदि ' 
एक ही नयसे जानेंगे तो ज्ञान ठीक न होगा । वस्थ मलीन है, 
यह मेलके संयोगसे मेला है, ऐसा जानना भी जद्धरी दै। यही 
'व्यवहारनयका विषय है। कपड़ा स्वभावसे उज्वल है, मलीन नहीं 
है, मलीनता धुएंकी या मिट्टीक्षी है | दोनों बिलकुल भिन्नर हैं। 
'यह ज्ञान भी जरूरी है। यह निश्चयनयक्ता विषय है। तब ही यह 
"परिणाम होंगे कि फ्पड़ेफा मेल छुड़ाऋर उसे डज्यछ ही कर देगा 

. 'चाहिये। इसी तरह मेरी भात्मा क्मोके संयोगसे भशुद्ध है, स्वभा- 

बसे शुद्ध है। ऐसा जानने ही पर शुद्ध स्वभावके प्रकाशक पुरुषाथे 
हो सकेगा। 

पुरुषाथसिद्धचुगायमें श्री अप्ृदचेद्राचायें कहते हैं;- 

व्यवहार निश्चयों यः प्रत्ुछय तत्वेन भवति मध्यस्थ: 

प्राप्नोति देशनावया; स एवं फठ्मबिकले शिष्य: ॥ ८ ॥ 

झावाश-जो कोई यथाथे तल्वकी दृष्टिसे व्यवहार और चिश्रम 
दोनोंके सवरछूपको ठीक ठीक जानता है वही वीतरागी होता है और 
वही शिष्य मगवानकी वाणीके पूणे फलको पाता है अर्थात्‌ वही ठीक 
'ठीक्क जिनवाणीका भेद पाता है| वह भेद विज्ञानी होकर स्वानुभवके 
अभ्याससे देवकज्ञानी दोजाता है | 

नर 8५.५० 
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बीतरागी ही आत्माका दर्शन करता है । 
रायदोसादीहि य इहुल्िज्निह णेव जरप्त मणसछिल । 
सो णियतथ पिन्छ पिच्छइ तरत्त विवरीओं ॥४ ०। 
अन्वयाथ - ( जर्पत ) निप्त योगीका ( मणप्तल्िक्म ) मनरूपी 
जकू ( गयदोसादीहि ये ) शग्हेगादि विकरारोप्ति ( णेव ढहुढिलिह ) 
ही चछायमान होता है ( मो ) वही योगी ( णियत्य ) भपने 
निर्विझल्प शंद्ध आरमके स्वरूपको ( पिच्छहू ) अनुभव कर लेहा 
है, देख लेता है ( तम्प वितरीओ ) इसके विरीत जो सभी 
मोरी है वह ( ण हु पिच्छट ) ऋभी नहीं देख सक्ता है । 
भावार्थ - जैसे निर्मे पानीमें पवनके पेगसे तरेगे उठती हों 
नो पानीमें अवना मुख व पानीके भीतरके पद्मार्थ नहीं दीखेंगे, जप 
पानी थिर होगा तब दीखगे | इसी ताद् मनके चेचक होनेपर रागद्वेप 
मोहके फारण डांदोक होनपर मं ल। विकर्प नहीं मिट्रेंगे | जब 
बीतरागता मनके भीतर छाजायगी और गन सैस्तार शरोर भोगेसि 
वैतग्यवान होजायगा तब सत्र व रझूपमें थिए होसकेगा । 
मनकी गिशताका भाव यह है कि उपयोग बीतरागी हो|र भपने ही 
जात्माक्ी भोर सम्मुख है, इसीको स्वानुभव या सात्माका दर्शन फहते हैं । 
मिथ्याइष्टि का प्रेम सांपारिक सुखपर रहता है, वह इसी लिये पंचेंद्रि- 
योकि विपयोक्ा भोगी होकर निरंतर राम्द्ेष मोहमें उल्झा रहता 
है । सम्यकद्ष्टीका प्रेम निमर णात्मीक खुखपर होता है, विषय जनित 
सुखको वह दुःखरूप विक्तार समझता है। इसी भावसे वह पन्चेंद्रियके 
विषयोंका रागी नहीं रददता है। 
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ह्॒की रुचि हृतनी 3ज्वल होती है कि वह इन्द्र व चक्रतर्ती 
पढके भोगोंकों भी त्यागने योग्य समझता है। अतएवं डंसका उप 
योग शीघ्र ही स्वत्वरूपमें तन्मय होजाता है। जेसे नि्मेक दर्षणमें 
मुख दीखता है वैसे निर्मेल भात्माके परिण॑मर्में द्वी.भपना निर्मल 
स्वभाव दीखता है। समाधिशतकर्म भी कहा है- 

_रागद्वेंषादे कल्‍्लोछाछोल यन्मतोजब्म्‌ | 

स पश्यत्यात्मनस्तत्त स तत्व नेतरो जन; | १५ || 

भावाथ - जिप ज्ञानीका मन रूपी जल रागह्ठेषादिकी तरंगेंसे 
चंचल नहीं है वही जात्माके स्वभावका अजु भव करतक्ता है, दूसरा 
जन नहीं कर सक्ता है। | 


स्थिर मन होनेपर आत्मदशैन होता है। 
सरसलिले थिरभूए दीप णिरु णित्रडियंपि जद रयण । 
मणसलिले थिरभूए दीसइ अप्या तहा बिमले ॥ ४१॥ 
अन्वयाथ-( जह ) जेसे (सरसहिले ) सरोवरके १।नीके 
( थिरभुए ) निम्चंक होनेपर ( णिवडियेप्ि ) सरोवरके भीतर पडा 
हुआ भी (रयणं ) रतन ( णिरू दीसइ ) निमश्चयसे दिखलाई. 
'पढ़ता है ( तह ) वैसे ( मणप्तलिले ) मन रूपी पानीके ( थिरभूए ) 
स्थिर होनेपर ( विमले ) निर्मे भावस्तें ( अप्प। ) जपना जात्मा 
'( दीसइ ) दिख जाता है | ््््ि 
भावाथें-किस्ती सरोवरके भीतर रतन पड़ा हो, उस्तका पानी 
'पवनादिके कारण क्षोमित हो तो वह रतन नहीं दिखता है। परन्तु 
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यदि उससें तरंगें न हों, पानी थिः हो, ती उस निर्मल जलमें रतन 
भले प्रकार दिख जाता है। इसी तरह मनका स्वभाव संकरप 
विकल्प रूप डंवाडोल है । जब यह ध्यानमें एकराग्र होजाता है, 
ए्थिर होजाता है, भर्थात्‌ रागद्वेष मोहके विक्वारोँसे रहित होकर 
चीतरागी व शुद्ध होजाता है तब उस शुद्धोपयोगके भीतर अपने ही 
जुद्धात्माका दशन या जनुभव होता है। 

ध्याताको उचित है कि व्यवह्वारनयकों गोणकर ध्यानमें न 
लेकर निश्चयनयके द्वारा सर्वे जगतकी व घपनी जात्माओंक्रो देखे, 
तब भाप भी शुद्ध अपनेको दीख पड़ेगा व सर्व ही भात्मएं एक 
समान शुद्ध दीख पढ़ेंगी। रा ढ्वेष मोह दू९ हो गायगा, तब्र उपयोगको 
अन्य सब विश्वक्नी जात्माओंसे भी हटाकर एक अपने ही भात्माके 
शुद्ध समावमें एकमात्र करना चाहिये, शुद्धोप्योगको प्राप्त करना 
चाहिये । जहां शुद्धोपयोग-है वहीं अपना स्वाजुभव है, वहीं भात्माका 
ध्यान है । 

निश्चत्ता ही चारित्र है, इस स्थिरतामें सम्बन्दशन व्‌ 
सम्पम्ज्ञान भी गर्मित है। स्वानुतवर्में रत्नत्रयक्नी एकता है। यही 
निश्रय मोक्षमाग है। तलानुशप्तनमें फहा हैः--- 

यथा निश्रतिदेशस्‍्थः प्ररीपो न प्रकपते । 
तथा स्थरूपनिष्ठोषय योगी नेह्ताप्रयपुज्मति ॥ १७१ ॥ 

भावाथे-जैसे पवन रहित स्थान्में रखा हुआ दीपक हिछ्ता 
नहीं है-निश्च ह रहता है, वेसे द्वी योगी अपने स्वरुपें ठहरा हुमा 
एक्ाग्रभावको नहीं त्यागता है । 


>--+च्कु"0कु७ऊ-* 
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निर्मल भावसे चमत्कार प्रगट होता है ।' 

दिद्लें विमहसहावे णियतचे इन्दिययपरिचत्ते । 

जायइ .जोइश्स फु्ड अमाणमत्तं खणद्रेण || ४९ ॥ 

अन्चयाथे-( इन्दियत्यपरिचत्ते ) इन्द्रियेके विषयोसे राग दृर 
कर लेनेपर ( विभलू सहांवे ) वीतराग स्वभावके भीत्ता ( णियतछओे 
दिद्ठे ) जब. भपेना आत्मदल दिखने कगता है तब ( जोइस्स 
योगीके भीतर ( खणद्वेंण ) क्षण मान्रमें ( अमाणसत्तं ) मनुष्यत्ते र 
करनेयोग्य ऋद्धियोंकरा चमत्कार ( फुडं जायह ) मगट होजाता है ! 

भावा्थ-भत्माके ध्यानमें अपू् शक्ति है। शुद्ध चीतराग 
भावसे ध्यानका अभ्यास करते हुए आत्माकी शक्तियोंक्ा' विकास 
होने छगता है। तब योगीके भीतर भपृर्वे काम करनेकी योग्यता 
प्रगट होनाती है, जो काम साधारण मानर्वोप्ति नहीं होसक्ते । जैसे 
शरीरकी ज्योतिका बढ़ना, बैठे बैठे कहीं उड़कर चले जाना, जमे 
थक्के समान चलना, एक व-कक्‍्य सुनकर सर्वे अन्थका भाव समझ 
जाना, शरीरके संशे मात्रसे रोगीके रोग दूर होजाना । 

जिस वनसें योगी ध्यान करे वहांपर फ़छ फूछ फूलज्ञाना, 
जञाति विरोधी जीवोंका विशेष मिट जाना गादि नेक जातिकी 
ऋड्धियें प्रगट होती हैं-भवधि ज्ञान व मन:पर्यप ज्ञानका होजाना, 
द्वादशांग वाणीक्ा ज्ञान झलक जाना । यदि लगातार वद्धवृषभ- 
नाराच संहननघारीक्षा उपयोग जात्माके ध्यानमें अतमुहते तक 
निश्चक होजावे तो उप्तको केवलज्ञान तक प्राप्त दोपक्ता है | - 


आन आफ ४० + र 
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भात्माके भीतर परमात्मा पद विद्यमान है, वह धातीय कर्मोस्ते 
छित्र है। भब जात््माके ध्यानसे घतीय कम क्षय होनाते हैं तब वह 
परमात्मा पद प्रगट होजाता है। तस्वानुशासनमें भी फद्दा है- 
सम्प्गुरूपदेशेत समरभ्यत्यन्ननारतं | 
भाएणासोश्वाद्धयाने प्रत्ययानपि पश्यति || ८७॥ 
भावाथे-पोग्य गुरुके उपदेशसे जो निरन्तर भलेप्रकार जात्माके 
ध्यानका अभ्यास करता है उसकी घारणा जब उत्तम दह्ोजाती है 
तब ध्यानके द्वारा होनेवाले चमत्कारोंक्रा भी प्रकाश होनाता है । 
वास्तवमें ध्यान सवे सिद्धियोंक्रा कारण है। साधकको चमत्कारोंकी 


इच्छासे ध्यान नहीं काना चाहिये । 
>अज*-&5:<3&65:₹9 -<--- 


निज तल्की भावना करो।._ 


णाणपर्य णियतच मिल्किय सब्पेषि परगया भावा | 

ते छेडिय भावेज्यो सुद्धसहाव णियण्पाणे ॥ ४३॥ 

अन्वयाध-( णाणमय णियतच ) ज्ञानमई मात्माका अपना 
स्वभाव ( सम्वेवि परगया भावा मिल्िप) ओर सव्वेही १रादाथे 
सम्बन्धी भाव मिले हुए हैं (ते छ डेग ) उनमें सवे परभावोंक्रो छोड़ 
कर ( सुद्धसह्माव॑ं णियप्पाणं ) शुद्ध स्वभावमई अपने ही भात्माकी 
( मावेज्जो ) भावना करनी योग्य है। 

भावाय्य-ध्याताको भेद विज्ञान पूर्वक ध्यानका भग्यास करना 
योग्य है। अपने भात्माके साथ औदारिक, तैजस कारमेण तीन शरी- 

दु 
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अप 
रोका संयोग है, वे दूधपानीकी तरह जात्माके साथ मिर रहे हैं। 
इनके ही संयोगसे सर्व प्रक्वार के राग, होष, मोह, भाव होते हैं। 
शुभ व शुभ विचार होते हैं ज्ञानी इन सबको अपने जात्माके 
ज्ञानमई शुद्ध र्वभावसे पृथक जाने । 
ज्ञानमें नाना प्रकार जानने योग्य ज्ञेय प्रदाथ झलकते हैं 
उनको भी अपनेसे भिन्न ज'ने | एक जपने शुद्ध निरंजन ज्ञायक 
भावको द्वी भाप जाने | तब सबेही पर द्वव्य परभावत्ते डदाप्तीन 
होजावे यहां तक कि पंचपरमेष्ठीको भी परतत्व जानका हनक्ा भी 
राग छोड़े | वेवल आपसे आपको दी भाने देखे अनुभवे. | भावना 
ही स्वानुभवक्की माता है। ध्याताको एक अपने ही भत्माके ही 
गुणोंको बारचार विचारना चाहिये। विचारते २ जब उपयोग स्थिर 
दोजायगा तब स्वानुभव पैदा होजायगा । 
समयप्तार ऋलश्षमें कहा है-- 
निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्तया 
भक्ति नियतमेषां झुद्दवत्त्तोपक्म्म: | 
अचलितम्रखि्ान्यद्रत्यदूरे स्थितानां (' 
भषत्ति सति च तसरिल्नक्षय: कर्मप्रोक्ष: | ४-६ |, 
भावाथे - जो मेदविज्ञानके बह्से सर्वे लन्य द्वरव्योमि दुर होकर 
अपनी ही भात्माकी महिमापें रत होते हैं, निश्चकलतामे जप्त भाते 
हैं तब्र उनको जवबय शुद्ध जात्मतत्वक्षा छाम होजाता है। इस 
शुद्धात्मानुभ्वरे प्रतापसे ही कमौपे सदेके लिये मुक्ति होती है । 


तलंसार दीका । [ रश्५ष्‌ 
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बीतरागी होनेका उपाय । 


जो अप्पाण झायदि संपेयणचेयणाइजबजुत्ते | 

सो हवइ वीयराओ णिम्परक्ृरयणणओ साहू ॥ ४४ ॥ 

अन्वयाथ-(जो) जो कोई योगी ( संवेयणचेयणाइउवजुत्त ) 
स्वसंवेदन ज्ञानमें उपयुक्त होकर ( जणथाणं झायदि ) अपने भात्माको 
ध्याता है ( सो साहू ) वह साधु ( णिम्मवरयणण्रो ) शुद्ध 

| सलन्रयमई होता हुम। ( वीवराजो दृवह ) वीतरागी होजाता है । 

भावाथ-जहां आपसे भापको ही वेदा जावे, भापसे ही 
आपका ज्ञान किया जावे, भाग ही ज्ञाता व जाप ही ज्ञेय हो,. 
ञआाप ही ध्याता व जाप ही ध्येय हो, ज्ञान चेतनामई भाव हो, 
उसको स्वसंवेदन ज्ञान फहते हैं, उस स्वसंवेदन ज्ञानमें लवलीन 
होना ही अपने जात्माक्का ध्यान है, अपने स्वरूपसें एकराग्र होना 
है। इत शुद्ध भात्माकी परिणतिमें निश्चय सम्पादशन, निम्चप्र 
सम्याज्ञान व निश्चय सम्यक्चारित्र तीनों ही रत्वत्रय गणित हैं । 

वही स्वानुमव बाह्तवमें मोक्षका मार्ग है जो पूर्ववद्ध फ्रमोंक्ी 
निनरा करता है व नवीन फर्मोक्ा सर करता है। इसी स्वानुभवसे 
मोह फमीका अनुभाग सूखता नाता है। तदभव सोक्षगामी जीव 
जति मंद कषायके रहनेपर क्षपफ्श्नेणीपर जारूढ होजाता है, कषा- 
योंच्चा क्षय करता चला नाता है, क्षीण मोद गुणस्थानमें चीतरागी 
होजाता है, फिर फभी रागका उदय उप्तको नहीं होगा । 

सम्पक्दष्टी चौथे गुणध्यानमें होता है, तबही वह श्रद्धा व 
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'बानकी भपेक्षा बीतरागी होनाता है। परन्तु चारिमें मितना अंश 
जड्दीं कपायोंका उदय है उतना वह सरागी है| ज्ञान वेशग्यस्ते पूणे 
होनेपर भी गृहस्थ सम्यगृढष्टिको राग मार्वोकी प्रे.णासे गृहस्य संपन्‍्धी 
सोग व कार्य करने पढ़ते हैं । 
जब प्रत्यारयानावरणक्ा उपशम होजाता है, ढद॒य नहीं रहता 
है तब वह वीतरागताका साधक निमित्त मिक्काता है, परिग्रहत्यागी 
निरगेथ साधु होजाता है, स्वाध्याय व ध्यानका भम्यास्त॒ बढ़ाते हुए 
व समभावकी शक्तिको प्रक्राश करते हुए वह साधु प्रमत्त व अप्रमत्त . 
शुणर्थानमें भी बीतरागी होता है, वुद्धिपृवक रागट्रेपसे बचता 
रहता है, ल्वानुभवके भभ्यासमें प्रवृत्ति विशेष करता है। उसीसे 
“एक अंतमुहतेसे भधिक अपने स्वरूपसे बःहर विहार नहीं करता है | 
तत्वातुशासनमें कहा है--- 
वेचत्व वेदकत्वे च यरत्वस्य स्वेन योगिन: | 
तत्खसंबेदन प्राहु।त्मनोउनुमवं इश | १६१ ॥ 
खपरज्ञप्तिरुपत्वान्न ठस्य कारणान्तरं | 
ततश्चितां परित्यज्प खसंवित्येव वेच्यतां | १६२ || 
मावाये-जिस योगीके भीतर आप ही घपने हवाश अपने 
जापका वेदन हो, आप ही वेदक हो, भाप द्वी वेध हो, उसीको 
स्व॒संवेद्न या स्वानुभव या सम्यशन कहा गया है। भात्मा! 
स्वपर प्रकाशक स्वभावसे ही व्तेन करे । जम्प कारणेंसि उदास 
होजावे । मन द्वारा विचार व इन्द्रियेके द्वारा वर्तन निरोध होजावे॥ ' 
“बद्दी स्वसंचेदन है | इसलिये धवे पर भावोंकी चिस्ताको छोड़कर 
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योगीकी उचित है कि स्वसंवेदनके द्वारा ही जात्माका क्षत्ुभव करे। 
यही यथाथे जात्माक्ा धर्ममध्यान है व यही शुक्रध्यान है । 





निश्रय रलत्रय कहां हे । 

देसणणाणचरित्त जोईं तश्सेह णिच्छय मणिय । 

जो बेयइ अप्याणं सचेयर्ण छुद्धभावद्/ं ॥ ४५ ॥ 

अन्वयाथ-( जोईं ) हे योगी (जो) जो साधु ( सुद्ध 
भावद ) शुद्ध भावमें ठहरेहुए ( जचेयण्ण ) चेतन स्वरूप ( भप्पाणं ) 
अपने जात्माको ( वेयह ) बेदता है, भनुभव करता है ( तस्सेह 
उस साघुके (हृह ) इस लछोकमें (णिच्छयं दंसणणाणचरितत ) 
निश्चय सम्यरदशन ज्ञान चारित्र ( भणिये ) कहा गया है । 

माबाथे-निश्चय रत्त्रयमई जात्मा ही है। जो कोई महात्मा 
सम्यर्दष्टी जीव निश्चयनयके आालूम्बनसे अपने भात्माकों सवे परहर- 
व्योंसे, परद्वव्यके निमित्तसे महारागादि भाषोंति व गुण गुणी व्यव- 
हाररूप भेदरूप विकष्पोंसे भिन्न श्रद्धान व ज्ञानमें छाक्षर उसीक्ी 
खोर एकांग्र होता है, जापसे भापमें लीन होता है, भर्थात्‌ स्वा- 
नुभव करता है वही रल्नत्रयमई मोक्षमागं विश्वयनयसे या वाह्तविक् 
निश्चयधर्म कहा गया है। जैसा वख्चके घोनेसे वल्ल शुद्ध होता दे 
वैसेही जपनेही जापके शुद्ध स्वभावके ध्यानसे जात्मा शुद्ध होता 
है। जिससे ऋर्मकी निभरा हो व संवर हो तथा परमानन्दका छाम 
हो वही धर्म है, यह सब कार्य स्वानुभवमई शुद्धोपयोगके द्वारा होता 


२१८ ] तलखसार टीका | - 
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है। जतएव ध्यानीको पुरुषार्थ करके अपने शुद्ध खमावमें लीन 
होनेका य॒त्न करना योग्य है। समयसार कहशमें कहा है--- 

कथमपि सप्नुपात्त त्रत्वमप्थे कतताया | 

अपतितमिदमात्मज्यो तिरुद्च्छदच्छ म्‌ | 

सतत्तमनुभवामो5नन्‍्तचेटन्यचिहम्‌ | 

न खत्ठु न खल्ु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः || २०-१ ॥| . 

मावाथे-अपने जात्माका ज्ञानमय प्रकाश तबही परम निर्मक 

प्रगट होता है जब साधक्क किसी भी तरहसे उद्यम करके रत्नत्रयकी . 
एकतामय भावसे च्युत नहीं होता है। श्री भमृततचेद्राचाय॑ कहते 
हैं कि हम ऐसे भनन्त चेतन्य ढक्षणके घारी जपनेही आत्मा 
जनुअव फरते हैं। क्योंकि और कोई उपाय नहीं है जिससे मोक्ष- 
छपी साधनकी सिद्धि की जासके 





स्वानुभव विना शुद्धासाका लाभ नहीं। 
शाणद्विओ हु जोई नह णो सम्पेष णिययअप्पाणं | 
तो ण छह ते सुद्ध भग्गविह्दीणो जहा श्यण ॥ ४६ ॥ 
अन्वयाथे- ( झाणट्टिओ हु नोई ) ध्यानमें जम्यात करने- 
वा भी योगी ( जह )-यदि ( णियय णप्पाणं ) लपने ही भात्माक़ा 
(णो सुम्बेय ) अनुभव न करे, उसका स्वसंवेदन न करे (तो ) 
तो ( जहा ) नेसे ( मगाविहीणो ) भाग्य रद्दित प्राणी ( रथणं ण 


लहंह ) रतनको नहीं पासक्ता है, वैसे वह ( सुद्धं तै.ण रूह ) 
शुद्ध आात्माको नहीं पासक्ता है | 


तत्वसार टीका । [ ११९ 
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भावाथे-यहांपर यथाथे बात बताई है कि यथाथे जात्मध्यान 
उसे ही समझना चाहिये भह्ां जाप जापमें लय होकर भपने 
आत्माका अनुभव करे, आपडीके खामाविक्त जानंद्रसक्ा पान करे। 
उसीको अपने शुद्ध क्षात्माका स्वभाव मिट गया ऐसा कह्दा जायगा। 
क्योंकि वह सर्व परसे छूटा हुमा अपने ही निर्विकषष अभेद 
स्वह्नपें तन्‍्मय है, वह्दी बड़ा'भारी पृण्यशाढी निकट भव्य जीव 
है जो स्वानुभवरूपी रत्नत्रयद्धी ए्ताक़ो पालेता है । 

जो कोई ध्यान बरे पसन्तु उप्त ध्यानपें अपने निज ध्येयपर 
न आधे, मंत्रोर्र चित्त रोके या पथ्वी आदि धारणाओंकी करे ब 
पांच परमेष्ठी का या जिन प्रतिमाका ध्यान करे या हिएका सर्प 
ध्यावे, उन सभ साघनेंमें ही उलझा रहे परन्तु जप्रे है शुद्ध 
स्तत्वपर न पहुंचे तो उसे माग्यहीन ही कहा जग्गः॥ क्योंकि 
मोक्षका साधक मुख्य एक वबीतराग ख्संवेद्व दाद रा इडोस्योग है। 


द्ृब्यलिंगी मुनि ध्यानका बहुत मी हम इरल ह् प्स्न्तु 


मिथ्यात्व करमके उदयप्ते अपने डाद्धात्मार + भेस्किएप सन्यससरऊ 
न पाते हुए स्वानुभवकरे सिंहासन पर ऋहो शहद पके हैं, थे पाकर 


बहिरात्मा ही रहते हैं | यद्यणि समा झशयाे ग्रेडेडिइ रुक हू 
भहमिद्र होनेका पुण्य हॉड केसे हे स्या 3 मदभारररे शत 
साधन खानुभवरूपी झहजमो नयकर दे मेक ऋाम सा ४ 
तत्वानुध्ायन डंडा ई++ 
समाहिस्टेंर <शान्न बेडाल्दा नाहुस्ाने ५ 


तंदा हो ऊनर सस्दत्ट घ्क्षद इन पृ ट्क 5- 


१२० |] तलसार टीका । 


तदेवानुमवेश्वाय्मेकाग्रये परमृच्छति | - 

तथात्माधीनमानदमेति बाचाम्गोचर ॥ ६७० ॥ 

तदा च परमेक्राग्रयाद्वहि'्थेपु सत्श्वापि | 

जन्यल् किचनासाति स्थ्मेवात्मति पशयत) ॥ १७२॥ 

भावाथ-जो कोई समाधविमें स्थित हो परन्तु ज्ञान खरूपी 
अपने मात्माका अनुभव न करे तो उसके आत्मध्यान है ही नहीं 
वह मुर्छावान है, परमावमें लीन है वह मोही ही है | जो वाक्षाको 
ही भनुभव करता है वह उत्तम एकाग्रताको पा छेता है, उस्ती समय 
स्वाधीन अतीन्द्रिय वचन अग्ोचर परमानन्दका भी रवाद पाता है 
तब वह ऐसी उत्तम एक्काग्नताको लाभ झरता है कि बाहरी पदा्थेके 
रहते हुए भी उसके भीतर केइल भाने एक जात्माको घपनेमें 
अनुभव फरते हुए ओर कोई पदार्थ नहीं झलकता है, उसे एक 
अद्वेत निज्र भावका ही स्वाद जाता है| ह 

पक कक मर 
कर | 
वहिरात्मा तलको नहीं पासक्ता । 
देहसुद्दे पडिबद्धों जेण य लो तेण छह ण हु सुद्ध ।. 
तन विहाररहिय णिन्च चिवर झायपाणों ह ॥ ४७ ॥ 
अन्चयाध-( जेण देहसुद्दे ५डित्रद्धो ) क्योंकि जो शरीरके 

सुखमें रागी है ( तेण सोप ) इसीलिये ऐसा जीई ( णिन्च॑ चिय 
झायभाणो हु) नित्य ४ ; अम्यात करते हुए भी ( बविहार- 
रहिये ) विचार रहित ( चे ) शुद्ध तलतको ( ण-हु लहइ ) 
नहीं पासक्ता है | 


तत्वसार टीका। [ १११ 


कि 2 
... भावाये-द्रव्यदिंगी ग्यारह णंग नौ पूर्वतकके पाठी मुनि दूसरे 
भावलिंगीके समान सब जपतप ध्यान करते हैं फि! भी मिथ्यात्व व 
जनस्तानुबन्धी फपायके उदयसे सम्यक्त भावको नहीं पाते हुए 
शुद्धात्माका अनुभव नहीं कर पाते हैं| इसका फारण यह है कि 
उनकी श्रद्धा जतीन्द्रिय सुखमें नहीं होपाती है । इन्द्रिय सुखमें 
उनकी रुचि ननी रहती है । मोक्षमें भी उसी जातिका भनंत सुख 
होगा ऐसी करपना रहती है) इन्द्रियसुखसे विपरीत ही सच्चा 
'भ्राकुल सुख है ऐसी श्रद्धा स्वाचुमवरूप नहीं होपाती है। इसलिये 
मन परमावोसे मुक्त होकर अपने शुद्ध भात्माक़ी ओर नहीं ठहरता है। 

निर्विकस शुद्ध तत्वका अतुभव पानेके लिये सम्यरदशनकी 

खाप्त आवश्यक्ता है । जबतश्न सम्यक्तका बाधक फर्म नहीं हो तबतक 
सम्यक्तका प्रकाश हो नहीं पत्ता | सम्यक्तके बिना स्परूपाचरण 
या स्वानुभव हो नहीं सक्ता | साधक्रको शरीर संबंधी सर्वे विषय 
पूणे बेराग्यवान होना चाहिये । पांचों इन्द्रियोंकरा पूर्ण विजेता होना 
चाहिये | शरीरकी रक्षा मात्र ऋरनी है क्योंकि वह संयमका बाहरी 
साधक है, ऐसा भाव रखे प्राप्त भिक्षामें संतोष करनेवाके व शरीरके 
झुखियापनेके भावको दूर रखमेवाले, परीषहोंके धद्दनेवारे संगमी 
साधु ही पूणे चेराग्य व थात्मज्ञानके प्रभावसे ऐसा घर्मध्यान तथा 
शुक्रष्यान कर पाते हैं. निश्तसे शुद्धोपयोगर्मों स्थिरता देर तक रहद्द 
सक्षे । तस्वानुशाप्नंम कहा है- 

संगत्याग: फषायाणां निग्रहों अतचारणं | 

मनोउक्षाणां जयश्रेति सामग्री ७यानजन्मने || ७५ ॥| . 


२२२ ] तत्वस्तार दीका । 


न्‍ ज्ञानपैराग्यरज्जूम्यां नित्यमुत्पथवरतित: । 
नितचित्तेन शक्यत्ते धत्तुमिन्द्रिययानिन: | ७७ ॥ 
भावार्थ-परिग्रहका त्याग, कपायोंक्ता विरोध, अर्तोक्ा घारण, 
मन व इन्द्रियोंका विभय ये सब सामग्री ध्यानके साधनमें क्षावश्यक्ष 
है। जिसका मन अपने वश है वही नित्य कुमार्गमें लेज्ञानिवाले 
इन्द्रियकूपी घोडोंको ज्ञान व वेराग्यकी रस्प्तियोंते पकड़कर वश 
रखनेको समथे होता है । | 
शरीर सुखकी छाहुसाझा जहां भमाव होगा वहीं गाढ प्रेम 
जात्माके भतीन्द्रिय ज्ञानान॑ंद स्भावका होगा। ऐस। ज्ञानी प्रम्बग्हष्टी ु 
ही गृहस्थावस्थामें भी शुद्ध तत्वका दशेन या स्वानुभव यथायोग्य 
कर सक्ता है 


बहिरात्मा कैसा होता हे । 

मुक्‍्खो विणासरूवों चेयणपरिवज्जिओ सयादेहो । 

तस्सख मपत्ति कुणंतो बहिरिप्पा होइ सो जीके ॥ 9८ ॥ 

अन्वयाथे-( मुक्‍्खो ) मुखे ( विणासरूबो ) विनाशीक 
( चेयणपरिवज्नित्रों ) चेतना रहित जड़ ( देहो ) शरीर ( सया ) 
सदा ही रहता है ( तस्स ममत्ति कुणंतो ) ऐसे शरीरके साथ ममता 
करता हुआ (सो नीवो ) जो नीब है सो ( बहिरप्पा ) बहिरात्मा , 
मिथ्याहही होता है । 

भावाथ-यह शरीर ज्ञान रहित जड़ परमाणुभ्ति बना हुणा 
है इसलिये यह जड़ है, ज्ञान रहित है, विवेक रहित है तथा यह 


तलपार टीका । [ ११३ 
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एक स्कंपकी जवध््था विशेष है, एक दिन छूट जानेवाला है, क्षण 
क्षूणमें बदरत। है तथा यह शरीर महा अपविश्न है, अनेक प्रकारके 
मलसे पुणे है, जिप्तका मोह ऐसे शरीरकी तरफ है व शरीरके सम्ब- 
पर्तें जो पांच इन्द्रियां हैं उनके भोगर्में जो रालसावान हैं, भासक्त 
हैं वह अंतरात्मा सम्यन््ट्टी जात्माको परसे मिन्न ज्ञानानन्दी समझ- 
नेवाक्ा कैसे होसक्ता है | 

परमाणु मात्र भी परवत्तुक्रो व सांक्षारिक इन्द्र जहृ॒भिद्र चक्र- 
चत्तीं भादिके शारीरिक सुखको उपादेय या ठीक माननेवाल। बह्ि- 
रात्मा मिथ्याहष्टी है। जो सर्व पृह्वलोंसे भिन्न व कमेजनित आत्मीक 
रागादि शुभ या शुभ विकारोप्ति मिन्न अपने शुद्धाताकी पहचानता 
है, उसका घ्वाद लेनेक्री शक्ति रखता है वही सम्बन्दष्टी है । 


सपयसारतपें कहा है-- 

परमाणुमित्तिय वि हु रागादीणं तु विजदे जस्त | 

णबि सो जाणदि णप्या णयं तु सष्बागमथरो व ॥ २६१ ॥ 

गण्पाणवयाणतो जणप्यय चे4र सो जयाणंतो | 

कह होदि सम्परदिद्वो जीआजीवे अयाणतो | २१२ ॥ 

सावाथे-निज णात्माके शुद्ध स्वभावकों छोड़कर परवस्‍तुमें 
परमाणु मात्र भी राग साव जिप्तके भीतर है वह यदि सर्व शाख्रोको 
जावता है, श्रुवकेवलीके समान हो तोभी वह शुद्ध जात्माको नहीं 
पहचानता है। जो जपने जात्माको नहीं जानता दे वह ठीक ठीक 
अनात्माको भी नहीं जानता है.। जब जीव व अजीब द्वव्यकों ही 
नहीं पहचानता है तब वह सम्यस्हष्टी कैसे होसक्ता है ! जो कोई 
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ज्ञानानंदी सिद्धंके समान भपने भात्माका अनुभव कर सक्ता है वही 
ज्ञानी सम्यग्दष्टी है । 
योगेन्द्राचाये योगसारमे कहते हैं- 
देहादिह जे पर कहिय ते अप्याण मुणेह | 
सो पहिरण्पा जिणभणिड पुण संसार भमेह ॥ १०॥ 
भावा्थ-शरी शदि जो पर कहे गए हैं उनको जो अपना 
जात्मा मानता है सो बहिरात्मा है ऐमा जिनेन्द्रने फद्दा है। वह 
युनः पुनः संप्तारमें ही अमण #रेगा । 


क्षणिक शरीरको सफलता। 


रोये सढण पढणं देहस्स य पिच्छिकूण जरमरण । 
जो अप्पाण झ्ायदि सो मुचइ पंचदेहदेहि ॥ ४९ ॥ 
अन्वयाथ-( देहरुप ) इस ओदारिछ्च शरीरके भीतर (रोय॑) 
रोग होना ( सडन॑ ) इसका गछना ( पडन॑ ) इसका जालसी हो व 
निेल हो पड रहना ( जरमरण ) हृपका इद्ध होना व इसका 
मरण होना ( पिच्छिऊण ) देखकरके ( जो ) जो ज्ञानी शरीर मोह 
त्यागी ( छप्पाणं ) अपने जात्माको (झावदि ) ध्याता .है ( सो ) 
'बह ( पंचदेहेहिं ) पांचों प्रकारके शरीरोंके ग्रहणसे ( मुच्चई ) छूट 
जाता है | | 
भावाथ-यह शरीर जो हम फर्मभूमिके मानवोंके पास है वह 
स्मावसे ऐसा है कि. इसको भोगोंमें लगानेकी भपेक्षा योगाम्यासमें 
कग़ाना अ्रधिऊ बुद्धिमानी है। यह शरीर कोटि रोगोंका घर है, 
निरन्तर गलता सडता रह्दता है, दुगैबसे भरा है, अज्नपान न मिल- 
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नेपर प्रमादी होकर पड जाता है । हमें जरापना भाजाता है व 
यह अकाहपें ही छूट जाता है, हृप शरी(के छूटनेक्ा समय नियत 
नहीं । इत्त क्षणभेपु' भषवित्र शरी'से महान काम लिया जाप्तक्ता 
है, इसी वे_्ष्से मोक्षका लाभ होसक्ता है । 

वैक्रियिक शरीरघारी देव व जद्द्मिद्र भी जिम्त कामको नहीं 
कर सक्ते वह काम इप्त नर देदसे होततक्ता है। मतएव बुद्धिमान 
प्राणीको उचित है कि इस शरीरके मोहमें व इन्द्रियोंके भोगोंके 
मोहमें न उलझे जौर इत्त शरीरकी रक्षा योग्य भोजन पान देक( 
करते हुए इसके जाघारसे भात्माका ध्यान निश्चित हो करे, हमें 
निर्विकल्प स्वतत्वको एकाग्र हो व्याना चाहिये । 

ध्यानका अभ्वासी साधु वर्तेमान पंचमकालमें सातवें अप्रमचत 
गरुणत्थान तक पहुंच सक्ता है । परन्तु चौथे कालमें इसी शरीरके 
द्वारा क्षपऋश्रेणी चढ़ंचर शुक्धग्यानके प्रतापसे चारों घ'तीय कर्मोका 
नाश करके भरहन्त द्ोपक्ता है। फ़ि! शेष भषातीय कर्मोका भी 
क्षय करके सर्वे प्रकार कर्मोप्ते मुक्त होकर बिलकुरू शुद्ध होकर मुक्त 
हो जाता है। भत्र वह कभी भी तैजस, कार्मण, औदारिक, वोकियिक, 
जाहारक पांचों ही प्रकारके शरीरोंकी कभी धारण नहीं करेगा, वह 
सदा झपने निज स्वभाषमें मगन रहेगा | शरीरादि बाद्दरी पदाथोक्ना 
सह त्यागना योग्य है । 

श्री अपितगति आचार्य बृहत सामायिकपाठमें कहते हैं- 


यावच्ेतसि बाहावस्तुविषयः लेहः स्थिरो वर्तेते । 
तावन्नश्यति दुःखदानकुशढ: कर्मप्रपंच; कथम्‌ ॥ 


१९६ ] तत्वसार टीका । 


सआाद्रेत्वे वपुधातछल्प सजा: शुष्येति कि पादपा:.। 
भूज्जत्तापनिपात्तरोधनपरा: शाखोपशाखान्विता: ॥९६॥ 
भावाय- जप तक मनमें शरीरादि बाहरी पदार्थोके भीतर 

स्रेड जम रहा हैं तबतक दुःख देनेमें कुशल ऐसा कर्मोका प्रपंच 
नाश नहीं होसक्ता है। जैसे भूमितलके भीतर तरी होनेपर जटाघारी 
बढ़े २ वर्गतक्े वृक्ष जिनकी भनेक्न शाखा उपशणखाएं हैं व जो 
सूेके भात.पक्रो रोक रहे हैं कभी भी सूख कर गिर नहीं सक्ते हैं। 
परका राग बंधकारक है, मोक्षमें बाधक है । 


उदयागत कमेको समेभवसे मोगना योग्य है 
- हू होह श्ुुजियव्य॑ कम्मे उदयरस आणियं तबसा / 
स॒यपागय च ते जइ सो छाहो णत्थि संदेहो ॥ ५० ॥ 
अन्वयाथे-( जे कम्म ) जिम्त कमकी ( तबसा ) तपके द्वारा 
( डदयर्स भाणिय ) शीघ्र उदयमें छाकर ( सुंजियब्ब होह ) भोगा 
जाना चाहिये ( ज ) यदि ( ते च सयम्‌ जाग ) वही कम स्वयं 
उदयमें जाकर जारहा है ( सो छाहो ) सो ही बड़ा लाभ है ( संदेहो 
णत्थि ) इसमें कोई संदेह नहीं है । 
भावाथे-ज्ञानी कमोंके उदयमें समभाव रखते हैं। वे विचा- 
रते हैं कर्मोक्रा छूटना जिस तरह भी हो उसी तरह भच्छा है | हमें 
तो कर्मोस्ते मुक्ति पानी है। जब कम स्वयं अपनी स्थिति पूरी होने 
'पर उदयमें माऊर झड रहा. है तब. यह- तो मेरे लिये बड़ा;व्ाभ है। 
तो तपके द्वारा उनकी. स्थिति घटाकर शीघ्र उदयमें छाकर दूर 
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करना चाहता ही था । जब थे त्वयं उदयमें भागए तब मुझे कोई 
प्रकारका रागद्वेष या विषाद न करना चाहिये । पुण्यकर्मके उद्यमें उन्म-' 
त्तमाव या परिग्रहका भट्टंकारमाव व पापकर्मके उदयपर रोग वियोग' 
आदि भापत्ति जाजाय तो शोक भाव नहीं करना चाहिये। कर्मोंका 
छूटना ही हितकारी है । यदि ये उदयमें भब न जाते तो मुझे तप 
करके इनको शीघ्र उदयसें राना पड़ता | 

तपके द्वारा जविपाक निजग होती है, कर्मो्री स्थिति घट 
जाती है तब वे शीघ्र उदयावलीमें भाजाते हैं, पापकर्मोका अनुभव 
घटता है, पुण्यकर्मोंका भनु“व बढ़ता है। आयुकर्मको छोड़कर शेष 
कम स्थितिके घट जानेसे शीघ्र उदयपें जाते हैं | कम अनुभाग- 

* वाला पाप बहुत भर्प बिगाड़ 'करता है, अधिक भनुभागवाला पुण्य 
अधिक साताफा निमित्त मिक्तता है । यदि बादरी निमित्त भलुकूछ 
नहीं शोता है तो कम बिना फक दिये ही झड़ जाता है । ज्ञानी 
इस कर्मकी निभरा होते हुए दृर्ष विषाद नहीं करता है | दुःख व 
सुखके निमित्त होनेपर समभाव रखता है। सविपाक व भविपाक 
दोनों ही प्रकारकी निजरका होना ज्ञानीको महान लाभ है, पर्मका, 
कर्जा चुकाया जाता है | ज्ञानी तो १मौहझा सर्वेथा क्षय दी चाहता 
है, इसीलिये भात्मध्यानकी जप्नि जलाया करता है। 

बृहत्‌ सापायिकपाठमें कहा ६--. 

विच्छेय यदुदीय बर्म सभप्ता संप्ता।विस्तारवम्‌ | 
सघून'मुदयागत छग्मिरई विच्छेदने कः श्रए: ॥ 

यो गत्वा 'विनिर्ग!पुणा बेलवता व्री हठाद्वन्यते | 
नाइत्वा गृहमागतं: लय॑मसौ संत्यज्यते कोबिई: ॥ ९१ ॥ 
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7 भावार्थ-जिप संप्तारवद्धंफ कर्योक्ों तबके द्वारा शीघ्र उदयमें 
लाकर नाश करना था वह यदि एव उदयमें भागया तो उसके 
नाशमें कोई परिश्रम ही नहीं ३। यदि सममभावसे भोग लिया भाय 
तो नवीन बंध न हो व वह कर्म झड़ जावे। जेसे किसी विजयके 
इच्छुछ बलवानको शत्रु पास जाकर उसका नाश करना था। 
कदाचित्‌ वह स्वयं अपने घरमें क्षागया तो उसको विना मारे कौन 
बुद्धिमान छोड़ता है? अतएव समभाव रखना ही क्मेक्रा नाश है । 





बी न-तन+ >> अछ-कक.यत-..07*+ 


समभावसे कर्मका भोगन संवरनिर्जराका कारण है | 
अुजंतो कम्मफर कुणइ ण॒ राय च तह य दोस वा । 
सो सं॑चियं विणासर्‌ अहिणवकम्म ण॑ वंधेइ ॥ ५१ ॥ 
अन्वयार्थ-( कम्मफरूं भुंजतो ) क्मोका फल भोगते हुए 
(राये च तद्द य दोष॑ वा कुणह ) जो ज्ञानी राग तथा द्वेष नहीं 
करता है (सो ) वह ज्ञानी ( सेचियं विणासह ) पूर्वबद्ध कर्मों! 
क्षय करता है (अहिणवकरम ण बंधेह) नवीन फ्मों को नहीं बांधता है। 
भावाथे-इस नीवके साथ भाठ कर्मोंष्ता संचय है। ये करमे 
अपनी स्थिति पूरी होनेपर उदय होते हुए झड़ते हैं. तब निमित्त 
अनुकूल होनेपर फल प्रगट करते हैं । जिनका निमित्त नहीं होता है 
चंद बिना फेर प्रगट किये झड़ जाता है। कर्मबंध होनेके पीछे 
कुछ समय पकनेसें कृगता है तबतक उदय नहीं भाता है उस 
कारुफो भाबाधा कार कहते हैं। एक कोड़|कोढ़ी सागरकी स्थिति 


तलसार दीका.। [ १२९ 


अलतकालाशलका8 205१४ अब ०२५३७०३७४६७६ ४ ४०६४७७६२३० ७६५ ५७ ९०२३६४४ २७६ २९१५७७:१६०७७७३७१७०७६९७७७५२७९५५२९५ परवान 


होती है तो सौ वर्षका भाबाघा काल होता है। इसी हिसाचसे 
कम या जघिक भावाघा कार समझना चाहिये । 

१ सामरकी स्थितिका आबाधा काछ अंतमुहतंसे मधिक न 
होगा । भाषाघा कालको निकाछकर कर्मकी जितनी स्थिति बचती 
है उस स्थितिके सर्वे समयोंमें उस कर्मकी सर्व वर्गणाएं बंट जाती 
हैं । पहले अधिक संख्या व कम अनुभागकी फिर कम संखझु्या द 
भधिक भनुभागकी बंटारेमें आती हैं। बंटवारेके भनुत्तार उनकी 
निजरा जवशहय होती है। तब यदि निमित्त भनुकूलछ द्ोता है तो 
फल प्रगट द्योता है। जिसका निमित्त अनुकूल नहीं होता है वह योंदी 
गिर जाती है। जैसे क्रोधादि चारों कपायोंका बंध एक साथ होता 
है तब उनकी वर्गणाओंका वटवारा भी एक साथ होकर चारों ही 
कधायोंकी वर्गंणाएँ एक साथ झड़ेंगी परन्तु उदय एक समय एक 
कषायका होगा। तीन कषायकी वर्गंणाएँ बिना फल प्रगट किये झड़ 
जायगी। जेसे कोई दो घड़ी सामायिकरमों शांत भावमें बेठा है तब 
वहां शुभोपयोग है, मंद राग है, जतएवं लोभ कषायका मंद उद॒ब है, 
तब क्रोध मान मायाकी वरगेणाएँ विना फ़ुछ प्रगट किये झड़ जायगी। 

इसी तरह किसी जीवने सातावेदनीय कर्म बांधा, दो मिनट 
पीछे भाव बिगढ़नेसे असातावेदनीय कमे बांधा | तब उनके वट- 
वारेमें दो मिनटका ही जतर रहेगा, फिर साता व असाता दोनोंकी 
वर्गणाएँ एक साथ झड़ने लगेंगी पर-तु उदय एक काल्‍ूमें एकका ही 
होता है, एक बिना फल दिये झड़ेगी। जेसे कोई सावधानीसे मोजन 
कर रहा है उस सम्रम सातावेदनीयका उदय है, भसाताका उदय 


“१३० ] तल्वसार टीका | 
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नहीं है या कोई मागेमें गिर पड़ा वेदनासे एक घंटा तड़फड़ा रहा 
है बच अतताताका डदय है, साताका नहीं हैं। 

ज्ञानी यह विचारता है कि घाटों ही कमे मेरे आात्माके 
र॒सावसे एर हैं। ये जिस तरद भी झड़ें झड़ने देना चाहिये | 
उनके फल्में मुझे राग द्वेष नहीं करना चाहिये । जो ज्ञानी सम- 
आावसे फ्र्मौदा फ़ूछ छुख या दुःख सब भोग लेता है, उपके निमरा 
होती जाती है, नवीन बंध नहीं होता है । 

निममनेध योगी परम वीतरागी होते हैं, समभावके घारी होते 
हैं। निंदा प्रशेप्तामें, सन्‍्मान निरादरमें, सरसनीरतत भोजनपानमें, 
मित्र शन्नुमें सममाव रखते हैं। इ्लिये कर्मके योगसे संवर निमराके 
ही सधिक्वारी हैं। युहस्थ सम्यक्ती भी इसी भावक्नो रखता है। 
कमेक्े फलमें व तो उन्मत्त होता है, न शोक करता है। बुद्धिपू्वेक 
रागद्वेष नहीं करता है, परन्तु गृहस्थके णप्रत्याख्यानावाण व प्रत्या- 
ख्यानावरण कृषायोंकरा उदय तीव्र होता है, तब राग्ठ्वेब होंजाता है, 
राग रूहित राज्य दरता है, पांचों इन्द्रियोंढे भोग करता हैव शन्रुके 
साथ युद्ध करता है व दुष्टको दंड देता है तव भी यह समझता है. 
कि यह मेरे जात्माका स्वभाव नहीं ' 

कमोके उद्यवश सुझे इन सब कामोंदो करना पढ़ता है। 
इसलिये अनासत्त सहित रागह्वेष होता है | उसीझे अनुकूछ नवीन 
बंध भी करता है, परन्तु वह वेंत्र अस्प स्थितित्तला होता है । 
ज्ञानी र्मोकी संगति नहीं चाहता है। पद! ही मुक्त रहना चाहता | 
है| इसढिये वह बंध शीघ्र झडु ज.यगा, उसने संप्तारमें फंपाने- 


तत्व॑सार टीका । [१३२१ 
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वाका नहीं होगा | जतएव मोक्षके वांछऊ ज्ञानीक्षा यह घम्म है कि 
वह समताभाव रखनेका भम्प्रास करे | सुखदुःखके कारणोंके मिंलने- 
पर कमेका उदय है, ऐसा जानकर संतोष रवखे। जैसे किसी कमरेरें 
कमी धूप भाती है फिर वहीं छाया होजाती है | ज्ञानी किसी धूष 
या छायाके रहनेमें रागद्वेष नहीं करता है | ऐसा ही ऋतुका स्वभाव: 
है, जान फर समभावी रहता है। समयसारकहश्षमें कहा है-- 

ज्ञानिनो न हि परिग्रहभाव करमरागरसरिक्ततयैति | 

' जज्ञयुक्तिकषायितयत्ल खीकृतैय हि बहिहुएतीह ॥ १६ ॥ 

ज्ञानवान्‌ खरपतो5पि यत्ः स्पात्सवेरागरसब्जनशीछ: | 

व्प्पति सकलकममिरेष: कम्ममन्यपतितोषपि ततो न ॥ १७-७॥ 

भावाथे-ज्ञानीके भीतर कर्मोप्ते राग नहीं है| हृस्तलिये फर्म 
परिग्रहभावको नहीं उत्तन्न करते । जैसे कषायलापनसे रहित वस्यमें 
रज़्का संयोग होनेपर भी रज्ञ बाहर ही बाहर रहता है, शीघ्र उड़ 
जायगा | ज्ञानी अपने स्तवभावसे ही सर्वे रागके रससे रहित वीत- 
रागी होता है। इसलिये कर्मोके ढदयके मध्यमें रहने पर भी फरमोसे 
लिपता नहीं है, बंधको प्राप्त नहीं होता है । 

गुणस्थानोंके द्विप्तावके जनुसार बंध दसवें गुणस्थान तक चलता 
है तथापि वह बाघक नहीं है। भीतरसे वेराग होनेपर फर्मोदयभन्य 
रागके कारण होता है । सम्यम्दष्टी अपनेको जीवम्मुक्त समझता है। 
पूर्वबद्ध व जागामी बन्ध प्वही कर्मो्ते उदासीन है। वह घपनेको 
निज भावका कर्ता व भोक्ता मानता है। कर्मोदयकी बलवान प्रेरणा- 
वश वह मन; वचन, कायकी क्रिया-करता दिखकाई : पड़ता हैन 


१३२ ] तत्वसांर टीका । 
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जतएवं भर्प वन्ध भबनन्‍्धके समान कहराता है। जहां निररा 
अधिक हो, बंध भरप हो, वह मोक्षके ही सन्मुख है । 


. मोह बंधकारक हे । 

अनतो कम्मफर् भाव मोहेण कृुणइ घुहअपुई । 

जह दे पुणोवि देघइ णाणावरणादि अट्टविह ॥ ५२-7॥ 

अन्वयार्थ-( जइ ) यदि (कम्मफलं भुनतो ) कमोके फकको 
भोगते हुए ( सुदरभसुदं भाव मोहेण कुणइ ) शुभ भशुभ राम द्वेषरूप 
भाव मोहके वशीभूत हो करने ढंगे तो वह जीव (पुणोदि) फिर भी 
( णाणावरणादि भट्टुविद तं बंघइ ) ज्ञानावरणादि मभाठ प्रकार कर्मोक्नो 
बांघता है | 

भावाथ-मोददी व मिथ्यारृष्टी अज्ञानी जीव कमोके फलको 
मुख या दुखको भोगते हुए सुखके होते हुए राग, दुःखके होते हुए 
ट्रेष भाव फ्रता है। जिससे फिर भी भायु कर्मके बेधके समय 
भाठों ही प्रकारके कमोक्ो शेष समय सात प्रकार कर्मौंको बांघता 
है| बंधका कारण राग छ्वेष मोह भाव है। ,सम्यरही ज्ञानी सम- 
भार्वोसे कमोके फलको भोग छेता है, इससे बंधको प्राप्त नहीं होता 
है। वीतराग सम्यग्दष्टी पूण समभावी होते हैं। सराग सम्यग्दहीके 
संज्वलनके या प्रत्यार्यानके या प्रत्यार्यान कषायोंके तीन उदयपें 
सुस्त दुःखके पड़नेपर यथार्सभव राग छेष होता है | तदलुकूल कुछ 
बन्ध भी होता है परन्तु भव अमणकारी बन्ध मिथ्याइष्टीको ही होता 
है.। तथापि साथकको जो मुक्ति चाहता है, समभाव रखनेका 


तत्बतार दीका । [१३३ 
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लस्यास करना चाहिये। करमेंविपाकका स्वरूप विचारकर विपाक- 
विचय धमंधष्यानको करना चाहिये । कमोंफे उदयकों जो भा ही 
गया, कने चुकनेके प्रमान व मल घोनेके समान मानकर हषेगर्मित 
उदासीनता रखनी चाहिये । मेरे ही बांधे करमका उदय है सो छूट 
रद्द है, सात्मा कर्म रहित होरद्दा है, ऐसी भावना रागद्वेषफो मिल 
देगी । वस्तुके खवरूपके विचारनेसे बहुत सेतोष होता है । 
समयप्तारकछश्षमें कहा है--- 
इति वस्तुत्वभाव सवं नाज्ञानी वोति तेन सः । 
रागादीनात्मनः कुर्षादतो भवति कारक; ॥ १५-८ ॥ 
भावाथ-मज्ञानी जीव भपने भात्माफे स्वभावक़ो व पुठुलफे 
स्वभावको ठीक ठीक नहीं जानता है । इसलिये रागद्वेषादिमई जाप 
दोजाता है । जतएवं फर्मोक्ा बंध करता है । 


रागका अंश भी त्यागनेयोग्य है । 
परमाणुमित्तराय जाप ण छंडे! जोइ समणम्पि | 
सो कम्मेण ण मुह परमहवियाणयो सबणों ॥ ५३ ॥ 
अन्वयाथ-( जाम ) जबतक ( नोह ) योगी ( समणम्मि ) 
सपने मनमें ( परमाणुमित्तराये ) परमाणु मात्र भी राग रखकर 
- (ण छंडेह ) उस रागका त्याग न करे वहांत$ ( सो परमद्ठ वियाणयो 
सवणों ) वह परमार्थका ज्ञाता श्रमण भी ( फरम्मेण ण मुच्चह ) 
फर्मोसे नहीं छूट सक्ता है । 
, भावार्थ-क्रमोंसे छूटनेका साधन वीतराग विज्ञान है। संत्ता- 
रकौ कोई भी करमेजनित अवस्था अहण ' करने योग्य नहीं है, केनेस 


हैहं४ ] तल्वसार टीकः । 
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क अनिर्वेचनीय अनुभवगम्य निज पद द्वी अहण करने योग्य है। 
ऐसा हृढ़ श्रद्धान रखनेवाला ज्ञानी किसीसे राग नहीं करता ई, 
निश्चिन्त होकर निज णात्माको ध्याता है। वह शीघ्र कमौकी निनरा- 
छूरता जाता है । यदि कोई परमाथेतत्व शुद्धात्माको निश्चयनयसे - 
जान भी ले परन्तु मिथ्यात्वभावको या संसारके रागभावको न छोड़े 
दो चह मोक्षमार्गी नहीं है, संधारमें ही अमण करेगा । सम्यक्ती पूणे 
बिशगी होते हैं, जपनेको जीवन्मुक्त समझते हैं । 

फर्मोदयसे जद्धां तक सराग अवस्था है, शबद्वेष होता भी है 
परन्तु उसफो कमेजनित रोग समझकर उसके दूर करनेका ही निश्च 
8 । वीतरागी जात्मध्यानी साधु तो सामायिक चारित्रके धारी होते 
हैं । समभावसे कमोंदयजन्य रागादि विकारों जीत छेते हैं | सम- 
शावके ही प्रतापसे कमौकी निजरा होती है। सारस्तमुश्चयमें कहा है- 
समता स्वैभूतेषु यः करोति सुप्रानसः । 
ममत्वभावनिमुक्तो यात्पसो पदमव्ययंस्‌ ॥ २१३ ॥ 
भावाय-जो महान आत्मा सर्व प्राणी मात्रपर समभाव रखता है, 
यह ममत्व मावसे रहित होता हुआ जविनाशी पदको प्राप्त करता है। 


ध्यानकी स्थिरता ही मोश्षहेतु है । 


सुहृदूवख पि सहंतो णाणी श्लाणम्मि होइ दिवचित्तो । 
ऐसे कम्मसरस तओ णिप्जरणद्वाइमो छबणों ॥ ५४ ॥ 
अन्वयाथे-( णाणी.) सम्यग्ज्ञानी जीव ( सुहृदुःखं पि सहंतो ) 
प्लुल तथा दुःखको समभावसे सदते हुए (झाणस्मि ) ध्यानमें.. 


तत्वसार टीका । [ १३५ 
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( दिवचितो द्ोह ) दृढ़ मन सहित वर्तता है ( सवणो ) ऐसा श्रमण ' 
( कम्मरतत हेउणओ ) नवीन कर्मोके जाखवका कारण नहीं होता दे 
( णिलरणद्वाइमो ) पुराने कर्मोड़ी निजरा करता रहता है । 

भावाथे-शुभ तथा जशुभ कर्मोके उदय होते हुए जो सुख 
तथा दु:ख होता है उसको ज्ञानी वेराग्य भावसे, अनासक्तिसे, 
अपने ही कर्मोझा यह फल है, हस्त संतोषभावसे भोग लेता है । 
तब राग द्वेष मोहके न होनेसे ज्ञानीके मनमें अपने शुद्धात्माकी 
जोर ढढ़तासे लगन कृण जाती है तब मन पर पदा्थोक्षी तरफ 
रागद्वेष मोह नहीं करता है। चित्त एक्राग्र होकर भात्मापें छय होता 
है | ध्यानका प्रकाश होनाता है । 

जहां भात्माका ध्यान जम जाता है वहां पूर्व फर्मोकी निजेरा 
होती जाती है, नवीन क्रमोंका भासव नहीं होता है। यदि 
गुणस्थानोंकी परिषाटीके भनुप्तार कुछ होता है वह शीघ्र निमेशके 
सम्मुख होता है । सम्यगज्ञानी साधु बीतरागताके मागपर आझूढ़ है। 
इससे संवर व निगराका कारण होता है। ध्यानफी सिद्धि करने- 


वालेफी उचित है कि वह कर्मोके उदयमें ज्ञाताहष्टा बना रहे, 
विपाकविचय घर्मध्यान करे । भनित्य, भशरण णभादि बारह भाव- 


वार्मोका चिन्तवन करता रहे। निश्चयनयके ह्वारा जगतको समभावसे 
देखे। रागद्वेष मोहकी उत्पत्तिका कारण व्यवहार नयका हृश्य है ।' 
जब सच्चे जीव समान दिख गए तब समभावक्का ही प्रकाश होगा । 
आत्मानुक्ासन्म गुणभद्राचायें कहते हैं-- 
मुहः प्रसाथ्ये सज्ज्ान पश्यन्‌ भाषान्‌ यथास्थितान्‌ | 
प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनि: | ([७७.॥| ., 
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भावाध-भात्मज्ञानी मुनि वारवार जात्मज्ञानकी भावना करता 
हुआ तथा जगतके पदार्थोक्ो जैसे हैं वैसे जानता हुआ उन सबसे 
रागद्वेष छोडके भात्माक्रा ध्यान करता है | 


सस्वरुपमें रत संबर निर्जरावान है । 
ण्‌ गुए६ सर्ग भाव ण पर परिणपमट मुणइ अपाण | 
जो नीचों संवरण णिज्जरणं सो फुडे भणिओ ॥ ५५ ॥| 
अन्वयाथ-( जो जीवो ) जो ज्ञानी भात्मा ( सर्ग भाव ण 
मुएह ) अपने स्वभावदो नहीं छोडता है ( पर॑ ण॑ परिणमह ) पर- 
सावोपें नहीं परिणमता है ( जप्पाणं मुणह ) अपने थपको ध्याता ह 
है (सो ) वह ध्याता भात्मा ( फुड ) प्रगट रूपसे (संवरर्ण णिव्मरणं 
मणओ) संवर तथा निशा रूप कहा गया है। 
भावाथे-बीतराग भाव ही नवीन कर्मोको रोकता है और 
युरातन इमौड़ी विशेष निजरा करता है। जब कोई ज्ञानी सब पर 
द्रव्योंसि व परभावोंसे व कमोंके उदयसे होनेवाली भपनी अतरंग द 
बहिरंग सब अवस्थाओंसे बेरप्य भाव धारण कर उनमें रागद्वेंब 
मोह नहीं करता है, केवल निज भात्मीक भावकों दृढ़तासे अहण 
किये रहता है, आपसे आपको ग्रहण कर भाषपको नहीं छोड़ता है 
ओर अपने शुद्ध स्वरूपको ध्याता है, वह ध्यानी मुनि ही संचर व 
निलेश रूप कहा गया है। तपसे संबर और निजरा दोनों तत्व प्रात 
झेते दें। इच्छाोंके निरोधको ही तप क्दते हैं। शुद्धात्माके स्नरूपनें 
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तपनेको तप कहते हैं। स्वस्वरुपमें रमणको तप कहते हैं । बारह 
तपोंमें ध्यान ही उत्तम तप है । 

मोक्षपाहुड्में श्री डुन्दकुन्दाचाये कहते हैं-- 

परदब्धादो दुग्गई सदृब्वादों हु सग्गई होई । 
इय, णाऊण सदब्धे कुणइ रई विश्य इयरम्मि ॥१६॥ 

भावाथ-परद्वव्यमं रति करनेसे दुर्गेति होती है। भपने शुद्ध 
जात्मा द्रव्यभें मगन होनेसे सुग्ति भर्थाव मुक्ति होती है। ऐसा 
जानकर योगीको परपदार्थसे विरक्त रहकर सदा अपने ही द्रव्यमें 
टीनता-एकाग्रता करनी योग्य है। आपसे भापको ध्याना योग्य है| 

>> 6 कील 
आत्मा खयं रलत्ञयमई हे। 

ससहाव वेदंतो णिच्चकचित्तो विध्ुकपरभावो । 

सो जीदो णायव्वों दंसगणाण चरित्ते च॥ ५६॥ 

अन्वया्-( णिल्वकुचितो ) जो चित्तको स्थिर करके ( विधु- 
कपरभावो ) व स्व॑ परभावोंको त्याग करके ( ससहावे वेदंतो.) 
अपने ही जात्मीक स्वभावका अनुभव करता है ( प्ो जीवो ) वह्दौ 
भव्यजीव ( दंसणणाणं चरितत च) सम्यस्दशन ज्ञान चारित्रमईं 
( णायव्यो ) जानना योग्य है | 

भावाथ-सम्यरदशेन शुद्धात्माकी प्रतीतिको कद्दते हैं । सम्बग- 
ज्ञान शुद्धात्माके ज्ञानको कहते हैं । सम्यकृचारित्र शुद्धात्मामें स्थिर 
भावको कहते हैं | तीनों ही भात्माके गुण हैं, एथक्‌ नहीं हैं। गुण 
गुणीसे भिन्न नहीं रहते। जेसे जमिसे उप्णता मिल नहों वेसे 
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तीनों ही रत्नत्रय जात्मा द्वव्यसे मित्र नहीं। णमेद दृष्टिसे एक 
आत्मा ही दे। 

जेसे महावीर मगवानका श्रद्धान ज्ञान व चारित्र श्री महावीर 
भगवानसे भिन्न नहीं है, महावीर भगवान ही है। अथवरा जैसे 
दाहक, पाचक, व प्रकाशफपना ये तीन रवमाव अप्निसे भिन्न नहीं 
हैं, अमिमई ही हैं वेसे वे रत्नत्रय जात्मासे भिन्न चहीं है जात्मा 
ही है । भतएवं नो सम्यम्हही जीव चित्तको सब चितासे मुक्त 
करके व सर्व राग द्वेष मोह भावोंसि रहित होकर केवक एक झपने: 
ही शुद्धात्माक़ी तरफ डउपयोगको जोड़ देता है, आपसे ही आपकें 
सगन द्दोजाता है, निश्चल होजांता दै भर्थात्‌ स्वानुभव प्राप्त कर 
केता है, वह स्वयं रक्षत्रय स्वरूप होजाता है । 

र्ञत्रयको ही मोक्षमागं कद्दा गया है। जिस भावसे नवीन 
कर्मोका संवर हो व प्राचीन कर्मकी जविपाक निगरा हो वही भाव 
मोक्षमाग है | जब शुद्ध स्वभावमें मगनता द्ोती है तब वीतरागता 
बढ़ ही जाती है | बीतरागता ही संवर व निमराकी साधक है। इस 
बीतरागताके छाभके लिये साधक्को उचित है कि निश्चयनयके द्वारा 
विश्वको देखनेका अभ्यास करे.। जब भाप व सर्व जात्माएं- एक- 
समान शुद्ध बुद्ध आनन्दमय दीखनेमें आागई तब रागद्वेष मोहका 
कोई कारण नहीं रद्दा | स्वानुभवके होनेके पहले निश्चयनयके द्वारा 
अपने स्वरूपकी भावना करनी योग्य है। भावना भाते हुए यकायक 
स्वानुभव प्राप्त होजाता है । 


श्री अमितगति-आधचाये बृहत सामायिकर्ें कहते हैं--- 


तलसार टीका । [ ५३९ 


धटाओला*एश ४७ ७. 5 २४.२७, ५.२७: ५ रपरक >0७२०५९० २३६७ ०२७०६. २७०७ २३५ पचछा 53 प्रभ्थारपाआत स्जाकर 
सर्वेज्ञ: सर्वदर्शी भवगरणबरातंकशोपज्यतीतो । 
र्व्बात्मीयस्यभाद: क्षतसकलमकछ; प्राश्ददात्मानपाय: ॥ 
दक्ष: सकोचिताक्षिमद्मृतियकितरलॉ$यात्रानपेक्षे: । 
न्ष्टायाधात्मनीनस्थिरविशदसुखप्रापत्ये चितनीयः ॥१२०॥ 
भावाथे-जो चतुर भव्य जीव इन्द्रिय वित्रयी है, भम्म 
मरणसे भयभीत है, संतार- अमरणसे उदासीन है, उसको बाघा- 
रहित अतीन्द्रिय स्थिर निश्रैल सुखकी म्राप्तिके लिये ऐसा चितवन 
करना चाहिये कि मेरा मात्मा सर्वज्ञ है, स्वेदर्शी है, सवेमल रहित 
है, णविनाशी है, जन्म माण जरा रोग शोकसे रहित है। णपने- 
समावमें सदा एल्लोल कनेवाला है । 


आत्मा ही शुद्ध ज्ञान चेतनामय हे । 

जो अप्पा तं णाण ज॑ णाणं त॑ च दंसण चरणे। 

सा सुद्धवेयणावि य णिच्छयणयम॒स्पिएण जीवे ॥ ५७॥ 

अन्वयार्व-( णिच्छयणयमस्सिए जीवे ) जो जीव निमश्चयन- 
यका माश्रय लेता है उसके ज्ञानमें (जो भप्पा तें णारण ) जो भात्मा 
है' वही ज्ञान है (जं णाण॑ तं च दंसणं चरण ) जो ज्ञान है वही 
सम्यग्दशन है, दद्दी सम्यक्चारित्र दे ( सा सुद्धचेयणावि य ) वही: 
शुद्ध ज्ञानचेतना है । ५, 

मावाथे-निश्चयनयका विषय जमेद एक शुद्ध भात्मा है।. 
व्यवद्वारनयसे ही गुण गुणीके भेद दीखते हैं । जब कोई ध्यानः 
करनेबाका निश्चक ध्यानका काम चाहता है तब वह व्यवहार दृष्टिको 
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गौण करके मिश्रय इृष्टिसे अपनेही भात्माक्ो देखता है । तब वह 
जात्मा एकरूप ही दीखता है। उसीको चाहे सम्यम्दशन कहो चाहे 
ज्ञान कहो चाहे चारित्र कहो चाहे एक शुद्ध ज्ञानचेतना कहो. चाहे 
स्वानुभव फहो, एक ही बात है । मैसे अनेक ओऔषधियोंकी बनी हुईं 
गोलीका एक मिश्रित अमेद स्वाद भाता है वेसे झपने सर्व शुद्ध 
शुणोंके घारी भात्माका एक अभेद स्वाद भाता है। नव निश्चव- 
नयके द्वारा भात्माको देखकर फिर उसीमें एकाग्र होकर रमण किया 
जाता है। स्वाहुभव होते हुए निश्चयनयक्रा भी विचार नहीं रहता 
'है। वही स्वाजुभव वास्तवमें मोक्षमार्ग है । 

समयसार ककशमें फ़रहा है--- 

रागहेषविभावमुक्तमहसो निर्त्य स्वसावस्पुशः | . 

पूर्वागामिप्तमस्तकम्म बिका मिन्नास्तदात्वोदयात्‌ ॥ 

दूशारूढच रेत्रवेभव धरा चश्च चिदचिष्मयी | 

विन्दल्ति स्परसामिषिक्तभुवनां ज्ञानस्प संचेतनां || ३०-१० ॥ 

: भावाथ-जो महात्मा रागद्वेषादि विभावसे मुक्त होकर नित्य 
अपने शुद्ध स्वमावक्षा मनन करते हैं, पूर्वबद्ध कम व भागामी 
क्रम व वर्तमान करमोंके उदयसे अपने भात्माको रद्दित देखते हैं ने 
ही तत्वज्ञानी अपने दृढ़ वीतराग चारित्रके महात्त्यके बलसे चेतन्य 
ज्योतिमई आत्मीक शांत रससे पुणे ज्ञान चेतनाका अनुभव 
फरते हैं । ह 
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आत्मानुभवसे परंमानन्द लाभ होता है। 


उम्रयविणट्ठे भावे णियउवरूद्धे सुसुद्धससरूवे । 
विछसइ परमाणंदों जोईण नोयसत्तीए ॥ ५८ ॥ 
अन्वयाथ-( उमय भावे विणट्टे ) दोनों ही रागद्वेष मावोंकरे- 
नाश दहोनेपर ( णिय सुसुद्ध ससरूवे उचकद्धे ) अपने ही शुद्ध वीत- 
राग जात्मीक स्वभावडी प्राप्ति होनेपर ( जोईणं ) योगीके भीतर 
(जोयसत्तीए ) योगकी शक्तिसे ( परमाणंदो विछूसह ) परमानन्दका 
स्वाद भाता है । 


भावषार्थ-नत्र निश्चयनयके द्वारा जगतको देखा जाता है तक 
यह जगत शुद्ध छः द्रव्यमई विभाव पर्याव रहित दीखता है । से 
ही जीव ए:समान शुद्ध दीखते हैं, समभाव जग जाता है, रागद्वेष- 
भावका विक्वार बिलकुल मिट जाता है। इस तरद्द देखनेवाका योगी 
फिर केवक अपने णात्मादीके खवभावके स्वाद लेनेपर झुक जाता है, 
जापसे ही आपको देखने लगता है तब योग या ध्यान या स्वानुभव 
प्रगट होजाता है। उस समय ध्यानी महात्माको जो अपूष जानंद्‌ 
भाता है, वही भततीन्द्रिय परमानन्द है, रिजुपुखके सभान है | 
जात्मा स्वयं आनन्दमई है । जब उसीभें रमण होगा तब भानंदका 
स्वाद जवश्य ही जाएगा। जैसे मिष्ठ फलके स्वाद्में उपयोग जोड़ने 
पूर फलकी जेसी मिष्ठता है वेसा ही स्वाद जाता है, वैसे ही वीत- 
राग विज्ञानमई निज जात्माके भीतर उपयोग जोड़नेपर भात्मीक- 
जानंदका स्वाद जाता है। समयसार कह्नक्ष्में कहा है-- 


१४२ ] तत्वंसार टीका | 
ली मत अल मत शत हलक की गज हल अमिागन 
उत्यन्त भावयित्वा विःत्तमबिस्त दमेणस्तत्फल:च । 
प्रस्प्ट नाटयित्वा प्रलदयनमखिलाक्षान्सचेतनाया: 
पुणे कृत्या स्वभाव खग्सपरिंगते ज्ञानसंचेतनां हवा | 
सानल्‍ई नाटयन्त: प्रशमरसमितः सर्वेकारं पिण्न्तु |४०-१०॥ 
मावाथे-कर्मोप्ते व रुमोके फरसे मैं निरन्तर विरक्त हूं ऐसी 
भादना करके व संपूर्ण जज्ञानचेतनाकझा प्रढलय करके तथा अपने ही 
पूर्ण सात्मरस गर्मित ज्ञानचेतनाक्ो जावन्द्‌ सद्दित अपने भीतर 
जचा करके शांत रसका पान निरन्‍तर फरो। 
- प्रबचनसारयें श्री इन्दकुन्दादाये कहते हैं--- 
सोक्ख सद्दावसिद्धं, णत्यि छुराणपि सिद्धमुब देखे | 
ते देइवेदणटइ्ा रमंति वित्येसु ग्म्मेछु ॥ ७५ ॥ 
मावाथध-सुख तो जात्माक्ा स्वभाव है से देवेंको भी प्राप्त 
नहीं होता । वे तो वेदनासे पीड़ित होकर समणीक विषयोंमें रमण 
रते हैं । 


जिस ध्यानसे परमानंद न हो वह ध्यान ही नहीं। 
कि कीरइ जोएण जस्सप य ण हु अत्थि एरिसा सत्ती | 
'कुरह ण परमाणंदों सन्चेयणप्तैमवों छुददो ॥ ५० ॥ 
अन्वयाथ-( नोएग कि कीरह ) ऐसे योगाभ्याससे क्या 
लाभ ( जह्त य एरिसा सत्ती ण हु भत्यि ) जिस- योगमें ऐसी 
शक्ति नहीं है कि जिम्से (सच्चेयणसंभवों सुहदो परमाणदो ) 
सास्मानुभवसे प्राप्त छुखदाई परमानंद (ण फुरड ) नहीं प्रगट हो । 
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मावाय-फोई पवनके निरोधको ही ध्यान मानके तो बह 
ध्यान नहीं है। योगाभ्यात्त या ध्यान तो वही प्च्चा दे जिससे जात्मा 
सहजद्दीमें अपने स्वभावर्में छीन होजावे जिससे स्वानुभव प्रगट 
होजाने । स्वानुमवके होनेपर ही परमानन्द भवश्य होता है । जिस 
ध्यानसे सहन भानन्दका स्वाद न भावे वह यथाथे ध्यान ही नहीं 
.है । नव से ओर विचार बंद होजायँंगे और उपयोग केवल एक 
शुद्धात्मामें ही रमण फरेगा तत्र अवश्य जात्मीक्र सुखका वेदन 
होगा | परम शांत छुश्त रसका स्वाद जहांपर जावे वहीं यथार्थ 
आत्मध्यान है ऐसा समझना चाहिये । 

भी कुन्दकुन्दाचाये मोक्षपाहुडमें कहते दैं--- 

घेशगपरो साहू परदष्यपरम्मुद्दो थ जो होदि | 
संपतारसुदृविःत्तो समसुद्धसुद्ेसु छणुत्तो॥१०१॥ 

भावाथे-जो साधु वेशम्यवान होकर परद्रव्योंप्ते परांभ्मुख 
होजाता है वही सेप्तारीक सुखसे विरक्त होकर अपने ही भात्माके 
शुद्ध सहज सुखमें छीन होता है । बेरागी ज्ञानीको भात्मध्यानसे 
आात्मीक सुख भाता ही है । 


मनकी स्थिरता विना सहजखुख नहीं होसक्ता। 
जा! फिचिवि चक्त३ मणो शझाणे जोइस्स गहिय जोयस्स । 
ताव ण परमाणंदो उप्पज्नई परपसोक्रखयरों ॥ ६० ॥ 
अन्वयार्थ - ( गहिय जोयहप जोइस्स मणों ) योगाभ्यासी 
योगीका मन ( जा ) जब तक ( किनिवि चकछट ) कुछ भी चंच- 
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कता रखता है ( ताव ) तबतक ( परमसोक्खयरों परमाणंदों ) परम 
झुखझारी परमानन्द (ण उत्बत्जइ ) नहीं उतज्ञ दोता है । 

भावाथ-जबतक मनका काम बंद न होगा, संकरय विकरष 
न छूटेंगे, तबतक स्थिर ध्यान नहीं होपतक्ता है। नपतक ध्यान स्थिर , 
न द्ोगा तमतक भात्मीक भानन्दका ल्वाद नहीं आयगा | छोकिकमें 
'भी जबतक मिटष्ट।न्नको भोगतते हुए चित्त स्थिर न होगा तबतऊ 
'डसका स्वाद क्‍या है यद्द ठीक ठीक नहीं ज्ञात होगा। जब उपयोग 
स्थिर होगा तब द्वी ठीक स्वाद जायगा। उसी तरह शुद्धात्मांपें 
निश्चर तरक्त रद्दित समुद्रक्नी तरह जब उपयोग मगन होगा दम 
जायगा- तब स्वयं परमानंद प्रगट हो जायगा। ध्यानका चिह् दी 
यह है जबतक आत्मीक सुख़का खाद न आधे तबतक ध्यानकी 
सिद्धि न समझनी चाहिये | जब यथाथे समभावकी प्राप्ति साधुको 
होगी वहां अवश्य घछुख होगा । ेल्‍ 

धावाणवर्म श्री छभचन्द्राचाये कहते हैं--- 

तस्वैधाविचछ सोक्लप तस्येव पद्मव्ययम्‌ | 
तस्पेष वेधविछेष: समत्वे यस्य योगिन; ॥ १८-१४ ॥| 

भसावाथे-जिप्त योगीके भीतर समता है उसीको अवशद 
निश्चरठ आत्मीक सुख होता है। उसीको ही अविनाशी मोक्षपद्‌ 
प्राप्त होगा । उसीके ही कमोके बंष करेंगे। 

वास्तवर्में सच्च। ध्यान जाननदप्रद है, वही कमेबंध नाशक है। 


$४-&65:<86:₹09.-च कुल 
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-निर्विकतल्प ध्यान मोक्षका कारण है। 


सयलब्ियप्पे यक्के उपश्चह कोबि साक्षओ भावों । 
जो अप्पणो सहाबो मोक्‍्खर्स ये कारण सो हु ॥ ९१ ॥ 
अन्वयार्थ-( सयकवियप्पे थक्के ) सर्व विहर्पोंके बंद होगाने 
पर ( कोवि सासओो भावों उप्चजद ) कोई एक भविनाशी भावः 
झलक जाता है ( जो अप्यणों सहावो ) जो जात्माका स्वभाव है 

( सो हु मोग्खस्स कारण ) वहीं भाव माक्षक्ता साथक है । 
भावाशबै-ध्याता योगीको निश्रयनयके द्वारा जगतको देखकर 
समभाव प्राप्त करना चाहिये, फि( अपने ही आात्माके ऊपर कढ्षप 
देकर उसका मुझ स्वभाव विचारना चाहिये कि मैं परम शुद्ध 
शानानन्दमय एक धुव द्रव्य हैँ । विचारते हुए जब मनके सर्वे 
विचार बंब होनाते हैं, मन एकत्र होहर आत्माके भीतर लथ हो 
जाता है भैत्रे लवणक्ी हली पानीमें घुल जाती है तब आत्मा 
भाषपते भाषकों देखता है। यक्रायक्र ऐसी स्थिति णानाती है कि: 
ध्याता ध्येयक्रा, ज्ञाता शैयक्रा, दृष्टा ह्पक्रा विकल्य मिट जाता है, 
निर्विकरा अपना ही सारततव रद्द जाता है, मविनाशी भ त्माक्रा एक 
शुद्ध भाव स्वानुभव रूप प्रकाश होजाता है। यही भाव वाह्तवपें" 
निश्रय सलत्रयकी एकता रूप मोक्ष हा मार्ग है। स्वानुभवक्े प्रतापसेः 
ही नवीन कमोका संबर और पुरातन कर्मोक्री विशेष निशा होती दै। 
शुद्धोपयोग ही कर्मके क्षयफरा कारण है। क्षपक्ष श्रेणी्मं मारूढ़ 
साधुके मावोंपें शुह्नध्यान प्रकाश पा जाता है | इसीसे मोहका क्षपः 

३१७ 
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होता है | व इप्तीसे शेष तीने घातीय कर्मोका क्षय होता है जोर 
यह मधत्मा अरहंतद परमात्मा होनाता है । हे 
तलानुशासनमें कहा है-- 
प्रन्यात्मामावों नातत्म्ये स्पात्मसत्त त्मकश्च ल। |. 
स्वात्मदशनमेबातः सम गे'त्म्यदशन.॥ १७६ ॥ 
. णात्मानमन्यसंपृक्ते पश्ण्न्‌ देते प्रशश्यतति | 
पश्यनू विभक्तपन्येरूप: पश्यत्यात्मान्मइये ॥ १७७॥ 
भावाव-मात्मार्में जात्ममावका न झलकना ही नेरात्म्य है, 
यही भाव अपने ही भात्माक़ी सत्तामें स्थित है। यही छ्ात्मदशन 
है। इमीकी सम्यक्‌ प्रहार ने।त्प्रदशन कहते हैं। जो कोई आात्माको 
बरसे मिला हुआ देखता है वह द्वेतको देखता है। परन्तु नो पर- 
भावेतति मिन्न आत्माकोी देखता है वह भद्दत एक मात्माको ही देखता 
है। अद्वैत स्वानुमव ) मोक्षपार्ग ) | 


अंद्वेत भावमें अन्य विषयोंका मान नहीं होता है। 
अप्पप्हावे थक्को जोई ण मुणेइ आगए विसए । 
जाणिय णियअण्पाणं पिच्छयतं चेत्र सु विश्वुद्ध ॥९२॥ 
अन्वयाथ-( जोई ) योगी ( अप्य सडावे थक्तों ) घपने 
आत्माके ह्वभावमें स्पिर होता हुत्रा ( सुविपुद्धं ) अत्यन्त शुद्ध 
(णिय भप्याणं ) जसने अत्माको ” ज'णिय ) जानकर ( पिच्छयते ) 
डसीका अनुभव करते हृए ( आगपु विपए ण मुणह ) इन्द्रियोंक्े द 
मनके भीतर झानेबाले विषयोंक्रो नी जन्ता है | 


तलवसार थीफा । [ १४७ 
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भावाथे-जब योगी शुद्धात्माके स्वरूपमें एफाग्र होजाता हैं। 
निर्मल, निश्चरु, शुद्धात्माका ध्यान प्रगट होजाता है तब उपयोग 
उपयोगवान मात्मामें ऐसप्ता घुक जाता है मार्नो दोनों एक ही 
होगये, जेसे लवण पानीमें घुछ जाता है। उप्त समय उपयोग पांच 
इन्द्रिय तथा मनकी जोर नहीं जाता है। तब उनके द्वारा इन्द्रिय 
व मनके विपयोंको भी नहीं जानता है। शरीर पर कोई कष्ट पढ़े, 
कानमें कोई शब्द जावे, नाकमें गंभ जावे तो सी ध्यानीको कुछ 
भान नहीं होता है । उपयोग जब कमी एक काममें ?म जाता है 
तब दूसरी तरफ नहीं जाता है । 


भेसे कोई किसी पुस्तकके पढ़नेमें एकाग्र हो उस समय कोई 
उसे पुकारता है परन्तु उसका उपयोग कणे इन्द्रियकी तरफ न 
लानेसे वह नहीं छुनता है | जब उउयोग दृटता है तब सुन लेता 
है। निश्चर ध्यानक्ा यही स्वरमाव है, जो पृणे तन्‍्मयता प्राप्त हो 
नावे । जैसे अपर कमकडी गंधर्में छुभा जाता है, वह कमर बन्द 
होगा, उप्तक्ला मरण होगा, इसे वह नहीं विचागता है, केवल गंधर्में 
जासक्त है। यही दशा णद्गेंत जतु व करनेवालेकी होती है। एसे 
ध्याता योगीडो परीपह व उपस्तगें पड़नेपर जब्तक वह ध्यानमें 
एक्ाग्न रहता है तबतक उसझो पता नहीं चलता है। 


इछ्लोपदेशमें पूज्यपाद स्रमीने कहा है-- 


* यो यत्र निश्रसन्नास्ते स तन्न कुरुते रति | 
यो यन्न रमते तस्मरादन्यन्न स न गंच्छ ते ॥ ४३ ॥ 
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अगच्छंस्तद्िशेषाणामनभिन्नश्व जायते | 
डाज्ञाततद्विरोषस्तु बद्धयते न विमुच्पते ॥ ४४ ॥ 
भावार्थ-जो जहां बेठ जाता है वहां ही रति कर छेता है | 
जब कोई कहीं रम जाता है तब उस्त विषयसे दूसरी ओर नहीं 
जाता है। इसी तरह आत्मामें रमण करनेवाला-इन्द्रिय व मनके 
विषयोंकी तरफ न जाता हुआ उनको नहीं जानता है | उन विषष- 
योंकी तरफ उपयोग न बानेसे रागद्वेष नहीं होता है, तब कर्मों 
बंधता नहीं है, श्तु कर्मोक़ी निजरा करता है । 


ध्यान शख्रसे मन मर जाता हे । 


ण रप्रह पिसएधु मणो जोइस्स दु छद्धछुद्धतच्चस्स । 
एक्रीहवह णिरासो मरइ पुणो ब्लाणसत्येण ॥ ६१ ॥ 
अन्वयाथें-( व्युशुद्धतच्नश्त जोइस्स ) इस योगीने शुद्ध 
जात्मीक तत्वका लाभ कर लिया है, उप्त योगीका (मणो) मन 
(हु) तो ( विस्तएसु ण रमइ ) पांच इन्द्रिय व मनके विषयोंमें 
रमता दी नहीं है ( णिरासो ) सर्व माशा तृष्णासे रहित होकर, 
( एकी हृवइ ) भात्माके साथ एश्ठमेक होजाता है ( पुणो ) जथवा ' 
( झाणसत्येण मरइ ) भात्मध्यानके शख्रसे मर ही जाता है। 
भावाथ-जब सम्यरष्टी ध्यानी साधु जातज्ञान व वेराग्यसे 
पू्ण होकर शुद्ध निर्विकरप जात्मतत्वमें छीन होजाता है, स्वानुभवका 
'' काम कर रेता है, उस समय पांच इन्द्रियां व मन छहों ही द्वारोंसे 
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विषयोंक्ा ग्रहण नहीं होता है। क्योंकि उपयोग जात्मस्‍्य होगया 
है। बिना उपयोगके द्वव्य हन्द्वियां व द्रव्य मन काम नहीं कर सक्ते 
हैं। जात्मानन्दुका काम छेनेवाले साधुके भीतर सर्व सांसारिक 
विषयभोगके सुर्खोक्ती भाशा बिला जाती है, तन मन किन्हीं भी 
विषयों की प्राप्तिकी व रक्षाकी चिन्ता नहीं करता है। उस समय 
सन संबंधी उपयोग उपयोगवान मात्मासे एकताको पाछेता है | 
वास्तवें आत्मष्यानके शखसे संकल्प विकृरप रूपी मनक़ा मरण ही 
दोजाता है। जबतक मन नहीं मरता तब्तक निश्चल जाप्मध्यान 
नहीं होता है। जात्माका साक्षात्कार जापसे ही जापमें होता है । 
वह मनके विचारसे बाहर है । जात्मा श्सण्ड व अमेद एक परम 
सूक्ष्म पदारथे है। मन केवक मात्र कुछ ग॒र्णोकों लेकर मनन कर 
सक्ता है। परन्तु उप्तका सर्वेस्व भोग आपसे ही भापमें होता है । 

तत्वानुशासनमे कहा है--- 

न ह्ीन्द्रियघिया दृश्य रूपादिरहितत्वतः | 
वित्॒क स्तन पश्येति ते ह्विस्पष्टतर्कणा: ॥ १६६ ॥ 

भावाये-भात्मा रूपादि रहित भमृर्तीक दे । इन्द्रियोंसे वह 
जाना नहीं जासक्ता । क्योंकि पांचों ही हन्द्रियां सूर्तिक पदार्थ 
स्पशे, रस, गंध, वणे, शब्दको ही अहण कर सक्ती हैं। मनके 
वितकोंसे भी वह जात्मा दूर है। वर्योकि सब वितर्क भश्पष्ट होते 
हैं, सष्ट व पूर्ण नहीं होते हैं। जात्मा विशद्‌॒ व पूण है। इससे 
भात्माके ही द्वारा भात्माका अहण होता है । 
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मोहके क्ष॑यसे अन्य धातीयंकर्म क्षय होते हैं । 


ण मरइ तावेत्थ प्रणो जाम ण मोहो खयेगओ सब्बो । 

खीयंति खीणपोद्दे सेसाणि य घाइकम्माणि ॥ ६४ ॥ 

अन्वयार्थ-( जाम ) जबतक (सब्बों मोहो ) सर्व मोह- 
नीय कर्म (ण ख़यंगओ ) नहीं क्षय होता है (तावेत्थ मणोण 
मर्द ) तबतक यह मन नहीं मरता है ( खीणमोहे ) क्षीणमोह सांघुके 
( सेसाणि य घाइकम्माणि ) शेष तीन घातीयकर्म भी (खींय॑ति ) 
क्षय होनाते हैं । 


भावाथे-मनका काम सेकझ्य विक्षर्प करना ई व अ्रतज्ञान 
मनका विषय है। दूसरा शुक्ृष्यान जब होता है तब श्रुतज्ञानमें ' 
ऐसी एकता द्ोजाती है कि विदर्कका परिवर्तन नहीं होता है। 
ठस समय मन बिलकुछू मरा हुआ रहता है। पहले शुक्ल ध्यानसे 
ही मोहनीय कर्मझा क्षय होजाता हैं तब्र साधु बारहवें क्षीणमोह 
गुणस्थानमें भाता है। अंतमुंहतेके लिये एश्वत्व वितक भवीचार 
घ्यानमें मगन रहता है। योग व उपयोग निश्चल होजाता हैं। मत 
बचन कायक्रो पक्टटन नहीं द्ोती है । इस ध्यानके बलसे ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, अंतराय तीन घ!तीय कर्म भी क्षय होजाते हैं। वास्तवमें 
मनकी चंचलता होनेमें मोह कमफा उदय कारण है.। जैसे समुद्रमें 
कछोलें पवनके प्रचारसे भाती हैं। प्वनका संचार न होनेसे समुद्र 
निश्चक होजाता है। वेसे ही रागद्वेष मोहका कारण मोहनीय कर्मका 
उदय है। जब इस मोदनीयकमेका स्वेथा क्षय होजाता है तब भात्मा 
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परम वीतराग होजाता है, मात्मत््य हो नाता है, मनके काम करनेका , 
आलूबम्न नहीं रहता है | मोहके उदयमें ही कमोष्ठा वनन्‍्ध होता 
है व सांपरायिह्न जाश्रव दोता है। जब मोहका क्षय हो नाता है तब 
कर्मों स्थिति व जनुभाग डालनेवाला 7ष'य विक्नार नहीं रहता है। 
मोह रहित बीतरागीके जबतक मोर्गो्ना हछन चलन रहता है तब- 
तक ईयपिथ भासतव होता है। सातावेदनीयकी प्रकृतिधारी वर्ग 
णाएं जाती हैं व दुपरे समय झड़ जाती हैं। संपारका काग्ण मोह 
है | इसलिये योगीको कमर कपडे मोद़के क्षपक्ना उाय करना 
चाहिये । मोहके वाशका डयाय रल्नत्रय घ्म है। भेद विज्ञानपूर्वकर. 
जात्माको परसे मित्र करके एक अपमे ही शुद्धात्माका अनुभव है,. 
शानचेतना रूप भाव है | 
समयतप्तार ककशमें कह। है--- 

ये ज्ञानमात्न निममावमयीम का्पां । 

भूमि श्रपल्ति कथमप्पपनीतम्तोहा: ॥ 

ते साधकत्वमधिगरुप भवलित सिद्धा: | 

मूह स्त्यमूपनुउक्ठरूप परिश्रमन्ति ॥ २०-११ ॥ 

भावाथे-जो कोई सम्परह्ी किसी भी प्रकारसे मोहको दूर 

करके ज्ञान मा जात्मीफ भावकी निश्चर भूमि बेठ नाते हैं 
वे ही मुक्तिके साधक तलको पाकर सिद्ध द्वोजाते हैं। जो मिथ्यादष्ट 
हैं ओर जात्माके शुद्ध स्वकृपके ज्ञानसे रहित दें वे इस साधनक्ोः 
न पाकर भववनमें अमण करते रहते हैं । 
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मोह सर्व कमोंका राजा है। 
णिहए राए सेण्णे णासई सयमेत गलियमाहप्प । 
तह णिहयमोहराए गति णिस्सेसघाईणि ॥ ६५ ॥ 
* अस्वयाथे-जैसे ( राए णिहए ) रज्ाके घात किये जानेपर 
( गलियमाहप्य ) प्रभाव रहित होकर (सेण्ण। सेना ( सबमेच ) 
स्वयं ही ( णास॒ह ) भाग जाती है ( तह ) बैंगे ( मोहराए णिह्ए ) 
ह गजाके क्षय होनेपर ( गिस्सेस्तघाई णि ) शेष से घातीय कर्म 
( गलुंति ) क्षय होते हैं । 
भावाथ-जाठ कमोक्ो जभात्माके साथ जरूढकर रखनेवाला 
मोह है। कपम्तोर्में स्थिति अनुमाग ऋषायोतरि ही पड़ता है। कषायकी 
चिकरईसे ही कमे ठड़रते हैं | जब कपयोक्र क्षप कर दिया जाता 
£ फिर जझीघ्र ही तीन घप्तीय कर्म क्षय होनगाते हैं ओर अघातीय 
जम जली हुईं रामीके समान रह जाने हैं। जेऐे-सेनापतिके पराश्तत 
द्वोनिपर सेना भाग जाती है । 
जतणुव भव्य जीवका यह कततेव्य है कि मोहके क्षयक्रा पुरु 
'बाथ करे, मोह मेश कोई साथी स्गा नहीं है | ऐसा वैराग्य भाव 
'“खनेसे ओर अपने शुद्ध आत्मीक भावक्ा अतुभव करनेसे मोहका 
चक घटता चला जाता है । स्वानुभव ही मोहके नाशक्ा उपाय है | 
समयसारइलशषमें कहा ऐ--. 
सघंतः स्वससनिभभाव चेटये स्थयमह ल्वमिरहिके | 
'नास्ति नास्ति मम्र कश्न मोह: शुद्धचिदधनमहोनिधिरस्मि ॥३०॥| 
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भावाथे-में केवल मात्र एक अपने जात्माको ही स्वयें भप- 
नेसे अपने जात्मीक रससे पूणे अनुभव करता हूं । मुझे पूर्ण निश्चय 
है कि मोहसे मेरा कोई भी संबंध नहीं है, वह जड़ पृट्ठल है। मैं 
शुद्ध चेतन्यमई जकसे पूर्ण महान सागर हूं । मुझे इसी ज्ञान-समुद्रमें 
ही स्नान झरना चाहिये व इसीका जलूपान करना चाहिये । 


घाति क्षयसे केवलज्ञान प्रकाश होजाता हे । 
घाइचउके णद्ठे उप्पज्न३ विमककेवर्ल णाण | 
छोयाछोयपयास काकृत्तवजाणग परम ॥ ६६ ॥ 
अन्वयाथे-( घाइचउक्े णट्टे ) चार घातीय कर्मोंके क्षय हो 
जाने पर ( छोयालोबपयास ) छोह भकोकको प्रकाश करनेवाक्ा 
( कालत्तय जाणगं ) तीन कारूडी पर्यायोंको भाननेवाका ( परम ) 
उत्कृष्ट: ( विमलकेवर्क णाणं ) शुद्ध केवलज्ञान ( उप्पज्जह ) प्रगट 
होजाता है | है ह 
भावाथे-भात्माका स्वभाव सूर्यके सम्तान स्वपर प्रकाशक है, 
पू्णेज्ञानमय है | सर्वे त्रिकालके व लोकाछोकफे द्रव्य गुणपर्यायोंक्ो 
एक ही झालप्ें जान लेनेका है। यह स्वभाव ज्ञानावरण, दशना- 
चरण मोहनीय और अंत्राय कमौने ढक रकखा था। जितना क्मोक़ा 
क्षयोपशम था उतना ज्ञान प्रगट था। जब चारों घातीय क्षय होगए 
तब पूण्ण ज्ञानस्भाव प्रगट होगया, सर्वज्ञ वीतराग मई भरदन्त पद 
झलक गया, आत्मा आतरात्मासे परमात्मा होगया, जीवनमुक्त 
होगया । आप्तस्वरूपमें कहा है-- 
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ब ध्यावानकप्रतापैन दग्घे मोहेन्धने सति | 
शेषदोषस्ततो ध्यस्ता योगी निष्कलढ्मषायते ॥ ६ ॥ 
मोहकर्म रिपो च्ट्टे सर्वे दोष श्र वबिद्वुता: | 
छिन्नवुव्तरोयद्द्‌ ध्व एते सेन्यमराजवत्‌ || ७ ॥ 
स स्वयस्भू: स्वयं भूत सज्ज्ञान यल्प केंप । 
विश्वत्व ग्राहक नित्ये युगण्दशन तदा ॥ २२ ॥ 
भावाथ-घ्यानरूपी भभिके प्रतापसे मोहरूपी इैघनके जरू 
जाने पर शेष सर्वे दोष नाश होजाते हैं तब योगी मलरहित निमेल 
होजाता है | मोह कमेरूपी शन्नुके क्षय होजानेपर सब दोष माय 
जाते हैं। जैसे वृक्षकी जड कट जाने पर वृक्ष नहीं रहता है व 
राजाके नाश होनेपर सेना भाग जाती है तन वह जरहँत स्तरयेभू 
पदको था छेते हैं । जिनको स्वयं केवलज्ञान प्रगट द्वोजाता है, जो 
ज्ञान सर्व विश्वद्धा नित्य क्रमरहित युगग्त्‌ जाननेवाका है, साथ ही 
केबलदशेन भी होनाता है | 


जापसे भाप ही प्रकाश होता है। भात्माके ध्यानसे ही 
परमात्मा होता है । 


अधातीय कपोके क्षयसे सिड्धपद होता हे । 


घिहुअणपुज्जो होउं खबिओ सेक्षाणि कम्पजाछाणि । 
जायहइ अभूतपुच्वो छोयग्गणिवातिओ सिद्धों ॥ ६७ ॥ 
अन्वयाथ-(तिहुभणपुज्जो होउं) भरहंतावस्थामें तीव जगतके 
प्राणियोंसे पृनित होकर ( सेसाणि कम्मजाढाणि ) शेष लवातीय . 
कर्मनाछोंको (ख़बिओो) क्षय करके '( जभृतपुव्बो)) अभूतपूर्व 
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( लोग णिवासिओ ) छोछाम्म निवासी ( पिद्धो ) सिद्ध भगवेना 
(जायइ) होनाता है। 

भावाथ-घरदंत परमात्मा जायु पर्यत्त विहार करके गंबकुटीमें 
या समवप्तरणमें स्थित भव्योंक्रो धर्मोदेश करते हैं । इन्द्रादि व 
चक्रस्‍ती भादि राजा सब उनकी पुजाभक्ति करते हैं | जब चोदहवें 
जयोग गुणस्थानमें जाते हैं तब अंतर्भें नाम गोत्र चेदनीय व जायु 
चारों जघातीय फ्र्मोक्रा क्षय करके परम शुद्ध भात्मा होजाते हैं। 
उनहीको ऐिद्ध कहते हैं । क्योंकि जो साधनेयोग्य था उस पदको 
उन्होंने सिद्ध कर लिया । जैसे कदम रहित जछू होज्ता है व मल 
रहित उज्यल बल होन,ता है. वेसे भात्मा से मल रहित 
निर्मल, निरंजन, सिद्ध परमत्मा होनाता है। अच्तक जनादि 
संततारतें अमण करते हुए जिप्त पदको कभी नहीं थावा था उसे 
पालिया | इसीसे इसको अभूतपूर्व कहते हैं। आत्माक्ा स्वभाव 
भभिकी शिखाके समान ऊद्धेगमन है। भतएव जद्षांपर शरीर छूटता 
है उसी जगह सीधे ऊररको सिद्धात्मा चला जाता है और छोकके 
उग्र भागपें ठहर जाता है | जहांतक धमम द्रव्य है वहांतक गमन- 
दोता है। सिद्धक्षेत्रमें ही सिद्ध निवास करते हैं । 


आएस्वरूपम कहा है--- 
छोकाप्रशिखरवासी सर्वदोकशाणबक; | 
सर्वेदिवाधिको देवों ह्यश्मूतिदेयाध्यज: ॥ ४९, ॥ 
अबण्छेयो5 १ भेयश्र सूक्षमो नित्यो निरंझन: | 
भजरो हामरक्षेव खुद्धलिद्ो निरामय: ॥ ५३ ॥ 
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चक्षयों हत्पयः शान्त: शान्तिश्ल्वाणकारक: | । 
स््रयभूविश्वद्थ्वा च कुशछ: पुरुणेत्तप्र: ॥ ५४ ॥ 
भावाग-सिद्ध परमात्मा छोकछाश् शिखरपर वाप्त करते हैं, 

सक्लोकके प्राणियोंके लिये शरणभृत हैं | सर्व देवेंकि स्वामी महादेत् 
हैं। मष्टमुण घारी भाप्तमूर्ति हैं, दयोकी ध्वजा हैं, छेद रद्वित हैं, 
मेद रहित हैं, भतीन्द्रिय सूक्ष्म हैं, भविनाशी हैं, कर्माजन रहित 
हैं, निरंजन हैं, अभर हैं, भमर हैं, शुद्ध हैं, सिद्ध हैं, बाधार हित 
हैं, जक्ष4 हैं, नव्यय हैं, शांत हैं. शांति, व फल्याणके कर्ता हैं, 
स्वयंसू हैं, विश्वदर्शी हैं, मंगलमय हैं व परमात्मा हैं । 
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सिद्ध भगवान निश्चल बिराजते हैं। 


गमणागमणविहीणो फंद्णचलछूणेहि विरहिओ सिद्धो । 
अव्वावाहपुहत्थो परमट्युणेहि संजुत्तो ॥ ६८ ॥ 
अन्वयायथे-( सिद्धो ) सिद्ध परमात्मा (गमणागमणविहीणों ) 
'गमन जागमन नहीं करते ( फ्रंरणचकणेहिं विशह्ििओ ) हलून चल- - 
नसे रहित हैं, ( भव्वावाह सुहत्थो ) बाघा रहित खुखमें लीन हैं 
( परमट्ट गुणेहिं संजुत्तो ) मुख्य जाठ गुण सहित हैं। 
भावाथे-सिद्धोंके जाठों कर्म क्षय होगए इसलिये मुख्य भाठ 
गुण प्रगटटय होगए-१ सम्यरबशन, २ लनंतज्ञान, ३े मनंत दशन, 
9 जनंतवीय, ५ सूहमत्व, ६ भवगादनत्व, ७ भगुरुर॒धुत्त, ८ भव्या- 
बाघृत्व । वे सदा निम्धल स्॒भावमें मगन भात्मानन्दको निरंतर 
-भोगते रहते हैं। कोई प्रकारकी बाधा उनको नहीं है। कर्मोंके उदय 
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न होनेसे वे पूर्णने श्थिर हैं। तत्वानुशासन कहा हैः- 

पुंतः संह्ारधिस्तारी संत्तोरे कमनिमितों । 

मुक्तो तु तश्य त्तो नस्त: क्षयात्तद्वेतुकमणां ॥ २३२॥ 

तत; सोइनेतरत्यक्तस्पद्नरीरप्रमाणत: | 

किचिदूनस्तद। का ह्तन्नास्ते स्वगुणात्मक: ॥ २१३१ ॥ 

भाषाथ- संपार श्षवष्थामें जीवके प्रदेशोंका संफोच तथाः 

विघ्तार कमोड़े उदयसे होता है। मुक्तिदद्भें संकोच विस्तारके 
कारण कम 6| क्षय होजानेसे संकोच या विध्तार नहीं होता है तनः 
वह भात्मा अतिम शरीके प्रमाणसे कुछ कम इसी पुर्च शरीरमें मेसा 
भाकार था वेत्षा जाकार लिये हुद्न भपने शुद्ध गुर्णोरं सदा मगने 


रहता है । 
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सिद्ध सर्वत्ञ हैं। 

लोयालोये सब्बं जाणइ पिच्छेइ करणकमरहिय । 

मुत्ताप्ु त्ते दव्वे अणंतपत्ञायमुणकलिए ॥ ६५९ ॥ 

अन्वयाथे-( भणंतपत्ञायमुणकलिए ) भनेत गुण व पर्यो- 
योंक्रि घारी (मुत्तामुत्ते दव्बे ) मुर्तीक तथा भप्तती द्वव्योंको ( सब्बे. 
लोयालोय ) सर्वे दी लोकक्को व भलोकको ( करणक्रमरहियं ) विना 
फिसी सद्दायताके व विना क्रमके एक साथ ( पिच्छेह नाणह ) 
देखते व नानते हैं । 

भावाये-सिद्ध मगवानको सु्यंकी उपमा दे सक्ते हैं। जेसे: 
सूम एक साथ स्व परको प्रकाश्त करता है वेसे यह शद्ध माला: 
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एकसाथ सर्च छोऋके सर्व पदार्थोक्ो उनके गुणोंकों व उनकी अनंत 
पर्यायोंकों तथा अलोडझाझ्याशको अर्थात्‌ सर्व ही जानने योग्यको अपने 
केवल दशन व देवकज्ञ:न गुणोंमे देखते-जानते हैं । शुद्ध ज्ञान 
दशनकी महिमा ववन रहित है | तल्वानुशासनमें कहा है--- 
, व्वछ॒वे सर्वज्ीदारां सवपरल्य प्रकाशन | 
भनुम्ड छतत्तेषां पस्म:दश क्ाशन ॥ २१५ ॥ 
त्रिप्राल विषय ज्ञेवमात्माने च यथास्थिते । 
ज्ञानन्‌ पश्य॑श्व॒ नि.शेषप्तुरात्ते स्त ता प्रभ: ॥ २३८ ॥ 
भावाथे-सर्वे जीबोंका स्वभाव सूर्य मंडऊके समान अपनेको 
व 'फक्को प्रकाश करता है. पक्की सहायतासे नहीं । सिद्ध भगवान्‌ 
अपूनी सिद्धावसस्‍्थामें तीन काल सम्बन्धी सर्वे ही जाननेयोग्य पदा- 
थौंको तथा अपने सात्माको जस्राक्ा तेसा संपूणपने देखते जानते 
रहते हैँ | तथापि निःपेक्ष व वीतराग ही रहते हैं। किमीसे कोई 
स्रेद्रभाव या छ्वेषभाव नहीं करते हैं। यही परमात्मा या ईश्वरक्ना सच्चा 
स्वर्धप है | 


: सिद्ध लछोकाग्रमें क्‍यों ठहरते हैं । 
धम्पराभावे परदो गग्रण णत्वथित्ति तस्स सिद्धरस । 
अत्यइ अगेतकाक छोयम्गणिवासिड होडे ॥ ७० ॥ 
अन्वयार्थ-सिद्ध भगवान्‌ ( छोष्यगणिवसिद हों ) लो क्ाग- 

चासी होकर ( णणंतह्ञाढं ) खनंत्रकाक ( भत्यइ ) तिए्ठते रहते हैं । 
(-धम्माभाव्रे ) धमे द्वव्यके न होनेफर ( तेस्स सिद्ध ) उन -सिद्धों का 
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( गमणं ) गमन ( परदो ) लोकाग्रसे भागे ( णत्थित्ति ) नहीं होता है । 
सावाध-यह नियम है कि जीव पुद्रलफा गमन सद्दकारी घर्म- 
द्रव्य लोऋष्यापी भमूर्तीक अखंड है । भलोकाकाशम्में वह घमे द्रव्य 
नहीं है| इप्तलिये सिद्धोंका गमन छोकझाइाशसे बाहर नहीं होपक्ता | 
चत्तुका नियम सर्चके लिये णक्सा ही होता है भतएवं सर्व सिद्ध 
भगवान स्वभावसे ऊद्ध जाकर छोकके मध्तकपर ठद्दर जाते हैं तथा 
अघमे द्रव्य वहीं तक है, उसकी सहायतासे वहां भनंतक्ाल तह 
विशजमान रहते हैं | तत्वाथसारमें अपृ्तचंद्र आचाये कहते हैं- 
तते धप्यूरूंधगतिस्तेषां कस्मान्नास्तीति चेन्मति: | 
धहर्मास्विकायस्याभावात्त हि देतुगते: ५१ ॥ ४४ ॥ 
भावाथ-लोकाम्से आगे सिद्धोंक्ा गमन क्‍यों नहीं होता है 
इसका कारण यही है कि गमनका डदासीव नि्ित्त फारण धर्मा- 
स्तिकाय द्रव्य भागे नहीं है । 


: मुक्त जीव ऊपरहीको जाता हे। 
संते वि धम्मदव्वे अहो ण गच्छट तह य तिरिय वा | 
उड़ गमणपहाओ सुको जीयो रवे जम्हा ॥ ७१॥ 
अन्वयाथे-( जम्दा ) वर्योकि ( मुक्को जीवो ) मुक्त जीव 
( बड्‌ई गगण सह!मो ) ऊद्ध गमन स्॒भाव धारी होता है इसलिये 
( धम्मदव्तरे संते वि ) धर्मंफे दृत्यफे होने हुए भी ( भहों तह य 
तिरियं ण गच्छइ ) मुक्त जीर न तो नीचे जाता है न भाठ दिशा- 
आऑमें जाता है । 
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भावार्थ-जीवका समाव ऊद्धगामी है इध॒लिये पिद् जीव 
ठीक ऊपरको ही भाते हैं । 


..._ अंतिम मंगलाचरण। 

असरीरा जीवधणा चंरपप्तरीरा हव॑ति किचूणा | 

जम्मणपरण विम्ुक णप्रामि सब्बे पुणो सिद्धा ॥ ७२ ॥ 

'अन्वंयाथ -( पुणो ) फि! मैं देवसेनाचार्य ( सब्बे सिद्धा ) 
स्व सिद्धोंको ( णमामि ) नमस्कार करता हूं जो ( असरीरा ) पांचों 
शरीरोंसे रहित अमूर्तीक हैं ( जीवधणा ) गु्णोप्ते पृणे जीव रवरूप 
घनाकार हैं ( चरमप्तरीत 3िचिदृूणा हवेति ) जो अंतिम शरीरसे 
कुछ कम माक्वार घारी हैं। ( जम्मणमरण विधुक्का ) जन्म मरणसे 
रहित हैं । 

भावाथ-प्त्र ही सिद्ध शुद्धात्मा निरंजन व नित्य हैं, घना- 
कार आत्माके प्रदेश पृ शरीरप्रमाण प्मापन या लंडगासन पारी 
आठ जासनरूप रखते हैं। जद्वां? नख केशादियमें आत्माके प्रदेश 
नहीं हैं उतना आक" कम होजाता है | 








सखपर तल जयवन्त हो । 
जे तल्लीणा जीवा तरंति रंसारसायरं विप्तम | 
ते सब्वंजी सरणं णदठ सगरपरगय तन ॥ ७३ || 
अन्वयाथ-( जं तल्लीणा जीवा ) जिध्त खपर तलमें कीन 
होकर भव्य जीव (विसम॑ संस्ारसागर तरंति) इस भयानक संसार- 


तत्वसार टीका । [ १६१ 
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रूपी समुद्रको तर जाते हैं (तं सन्वभीवसरणं) वह सर्व॑ जीवोंकी 
रक्षा करनेवाडा ( सगपरगय तप्चे ) स्वतत्व व परतत्व ( णंदठ ) 
जानन्दित रहो-भयत्रन्त रहो | 
* भावाथे-हइस्त तलसार अन्थकी तीसरी गाथामें यही झलकाया 
है कि स्वतत्व अपना ही शुद्धात्मा है व परतत्व भहंत पिद्ध भादि 
पचपरमेष्ठी हैं। जब परिणाम निश्चर रह तो भपने तत्वका ध्यान करे। 
जब स्वरूपमें थिरता न रह सके तब पांच- परभेष्टीको ध्यावे। इसी 
उपायसे स्व ही महात्माभोने संत्तार प्रमुद्रसे पार होकर मोक्षलाम 
किया है। इसलिये सर्वे जीवोंके रक्षक ये ही तत्व हैं। इनकी शरण 
सदा ग्रहण करनी चाहिये । 
शुद्धो ।योग ही मोक्षमागं है वह शुद्धत्मानुमवरूप है। जब 
यह न हो सके तब पचपरमेष्ठीक्षी भक्ति करे यद्द शुभोपयोगता है | 


आशार्वाद । 

सोऊण तच्चपार रहये मुणिणाहदेवसे णेण । 

जो सहिद्दी भावह सो पाव्रह सासये सोक्खख ॥ ७४ ॥ 

अन्वयार्थ-( मुणिणाहवेदेवसे णेण ) मुनिराज श्री देवसेनाच।ये 
रचित (तद्चमारे ) तत्वस्ता। ग्रन्थको ( सोऊण ) सुनकर ( जो सहिद्वी ) 
जो कोई सम्यन्दष्टी ( मावई ) भावना करेगा (सो ) वह ( सासय॑ 
सोवर्ख ) भविनाशी सुखको ( पावह ) पायेगा । ह 

भावाथं-हस तत्वसार ग्रन्थका मनन वारबार करना चाहिये व 
स्वतत्वकी भावना करनी चाहिये, भिस्से वहां 'भी भतीन्द्रिय सुखका 
लाभ होगा । व परम्तरा निर्वाणके भनेत अनुपम सुखका काम होगा। 

दाहोद 
ता० १९-९.-३७ | 





ब्रह्मचारी सीतलूप्रसाद भेन | 


१६२ ] वलसार टीका | 
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प्रशस्ति-दीकाकार । 

मंगछभी अरहत हैं, मंगल सिद्ध पहान। 
आचारज उपस्लाय मुनि, मंगलपय सुखदान ॥ १ ॥ 
युक्त प्रांत छतनों नगर, अग्रवाल कुछ जान | 
मेगछसेन महागुणी, जिनधर्मी मतिमान॥ २ ॥ 
तिन छुत मक्खनछालजी, गृही धमे छवलछीन । 
दृतीय प्रत्र 'धीतलछ” यही, मेनागम रुचि कीन ॥ ३ ॥ 
विक्रम उन्निस पेतिसे, जन्म सु कातिक मास | 
बचत्तिस वय अनुमानमें, घरसे भयो उदास ॥ 4 ॥ 
श्रावक धमें सम्हालते, बिहरे भारत ग्राम । 
उन्निससे तेरानवे, दाहोदे विश्राम ॥ ५॥ 
शत घर जैन दिगम्बरी, दशाहुमड जाति। 

त्रय मंदिरउत्तम छसें, शिखरवंद वहु भांति ॥ ६ ॥ 
नसियां रुसत छुहावनी, शाढह्ला बाला वाह ।. 
संतोषचंद जीतमछ, लूणनी चुन्नीकाछ ॥ ७ ॥ 
सूरममलछ ओर रामपलछ, उच्छवलाछ सुजान | 
+पत्नालाल चतुस्चुन, आदि धमि जन जान ॥ ८ ॥ 
| बर्षाकारमें, ठहरा शाक्या पम। 

रथ कियो पूरण यहां, मंगलद्ायक पे ॥ ९ ॥ 
/गीर चौबीस जेसठे, भादव चोदस शुक्त । 
रविदिन संपूरण भयो, बंद श्री जिन शुक्त ॥ १० ॥ 
विद्वानोंसे प्राथना, दीकामें हो भूछ। 
क्षमाभाव धर शोधियो, देखो प्राक्ृत घूछ ॥ ११ ॥ 


